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वाल्टम- नोरोनिभ- येह मे नविम, स्वियौ लो अपने मदो मौ 
विदाई देने आयौ है, एवेननगाडं अफसर, तथा अन्य सोमं 


नाटक मर्वाणित घटनाएं दसं शताब्दौ बे तीसरे दशकके 
प्रारम्भिक वपां मे घटी थी) यह ल्सवे गृह-युढ वा कलया) 
कुछ घटनाएं वाल्टिक सामुद्रिक वेडे वै जहा मे मौर बु उमीन 
की लडायौके दौरान घटी थौ । 


प्रस्तापना & 
कई मानो मे यह्‌ नाटक सोवियत घव के १६१७ की घमाजवादी 
क्राम्तिके वाद लिखे गये दूसरे नाट्कोपे बहुत भिन्नह। 


इससे पहले हमने तीन ओौर सोवियत नाटक प्रस्तुन कयि थे। 
प्ंमलिन की घण्टि्या, डादटर प्तेटन ओर सन्चः प्रेम । उन तीन्‌ प्रसिद्ध 
नाटिको के माध्पम से सोचिण्त क्रान्तिके वादके तीने विक्षेपं कालोके 
सामाजिक जौवन, नये मानवीय सम्बध, तथा नये समाज मे उलते 
हुए नए इन्सानो बै विचारो ओर नए भौर पुराने मूल्यो भौर विचारो 
देः टकरावो कए सजीब भौर कलादमक चिद सामने माय था) 


केमलिन कीः धष्टियां मे (जिसमे लेनिन स्वय एक पत्निहै) 
१६१७ को क्रान्ति के प्रारम्भिक दिनो के सघर्पो तथा समस्माओ का 
चित्रण ह, डाक्टर प्लेटन मे नये सोवियत समाज की चौथी दशाब्द के 
जीवन का मौर सच्चा म्रेम हमे माधूनिक सोवियत समाजकी मुषदुख 
अर प्रेम-वियोप भरौ समस्याओ के वीच पहुंचा देता ह । इन तीन 
नाटकोते ससी क्रान्तिके वदि कै पिछले पचास वर्पो के उथल-पुथल 
भरे इतिहास भौर उसके सन्देश वो समश्चने मे सहायता मिलती ह । 


न तीनो नाटकोमे एक आन्तरिक भौर धनिष्ट सम्बरन्धभौ है, 
चरि तीनो का मुख्य विषय सनृष्य ओर जीवन को वेहुनर बनाने 
तथा उसकी स्वतन्त्रता के सीमान्तो का चिस्तारकरने के चिएकिया 
निवाला उसका सामूहिक ओर सघपंशील प्रयास है! 


किसी हद तक वौ० विश्नेव्स्की का वर्तमान नाटक, बलिदान, जौ 
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व्यथं नह मया काभी विषय यहीहे। किन्तु, इस नाटकमे नाटककार 
नेएकदोप्रण्न ओौरभो उठे! एक प्रन उष स्वतन्तता काः 
अथवा यो कटुना चाहिये कि उस स्वत.तता कौ तरफ मनुष्व के दृष्टिकोण 
काह जिसकी समाजवादी क्रान्ति ने सृष्टि कर दी थो। इस प्रश्न को 
उ होने साम्यवादियो (कम्युगिस्टो) ओर अराजकतावादियो (अनार 

किस्टो) के तत्कालीन सपं के मध्यमसेपेश काह जौर एक तरफ 
तो-क्मिसार के कथनो नौर कार्यो के जरिये-गह दिख्लाया दहै कि 
साम्यवादी अव्यवस्था के नदी, व्यवस्था के--मानवीय स्वतत्त्रना ओर 
विकास के हितो पर आधारित व्यवस्था करे-अलमवरदार है, भर, 
दूसरी तरफ -अलेवसी के चरित्र के माध्यम से-यह कि, वास्तव मे, 

„ आवश्यकता की स्वोकृति ही स्वतन्त्रता होती है "। अलेक्सी-दवग, 
वेषरवाह्‌, विद्रोह, अलेक्सी पहले अराजकतावादियो की लच्छेदार 
लप्फाङो का शिकार हो जाताहै पर अपने अनुभव से वह्‌ सीखता दै 

फि कम्युनिस्टो की ही वात सचदहेंजौर फिर वह्‌ उनके साथ हो जाता 
है) किस भाति--दसे नाटक मे पद्ये । 


दूसरी दाशंनिक समस्या जो नाटक्कारने उठी है वह यह ह 
कि जीवन केलिए मरनेसे जीवन विस प्रकार विजयी दोताह। 
इसीलिए, इस नाटक का नाम वहत सोचने विचा के बाद विष्नससकी ने 
श्याशापूण दरेजेडी"" (पणत ¶२4६११) रखा या । 
नाद्यं कौ मुख्य पाक्च-क्मिमार, जो क्रातिके लिए जपित एव कम्युनिस्ट 
तस्णी है, अन्तम मर जातीदै, लेकिन जिस लक्षयके लिए बीदड 
ओर विमडे हुए, भद ओर कदुमापीः तगडे ओर सुजार्विए नौर्मेनिको 
के बीच वह्‌ आयी थी वह्‌ लक्ष्य उसकी शहादत से भिसि तरट्‌ अमर मौर 
अविजेय दहो जाताहे यह्‌ भी नाटकमे ही मनुमव कटने को वस्तुहं। 


नौनेनिरा का रेजीनेण्ट मे जव यहं तष्णी वमिस्ार नायौयीतव 
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वह लगभग अकेली थी } कुछ समय वाद ही वा्ईनोनिन, एक फितवेण्ड- 
वासी नाविक उसका सहयोगी वना या} वंहुत हद त अन्य जदाजौ 
उति गैर नीर दुश्मन समनतेये। लेद्गिन, अन्तभे, भौर, वास्तव 
म, अन्त से काफी पहले ही, उसके इदं दबे धुक्‌ अदूट जीवित 
दीवाल वन गये थे, एक नये महान लक्ष्य की समज्नदारी की अदमनीयः 
शक्ति उनके अन्दर पैदा गरपौ थौ, उनके दिमागो के घ्रमात्मक जाले 
दररहोगयेये ओौरवे आचित दम तक उस लकष्यकी रक्षाकेलिए्‌ 
प्राम करके लिएुकटिव्डटहोचृङकेये। 


वस्तुन , इमे एक दणिंनिक नाटक्भी क्हाजासक्ता है) देग 
भौरकालकी सीमाओो से ऊपर उठकर, मानवीय स्तवा जीर मृत्यु 
विजयिनी मानवीय जीवन धारा जैवे गूह आध्यासिमिक भौर, फिरभी, 
इतने ज्व॑न^त प्रश्नो को उठाने थर उनका समाधान प्रस्तुनक्रनेकी 
विशेव्स्छी म्रितनी अद्भूत क्षमता हं इते इसनाट्कके पृष्टासेही 
जानाजासक्ताहै। जिन लोगाको समाजवादी पथाथेवादकेवारम 
बहुतेरे भ्रमर्है, जोञतियातो भंडा यथाथवादया फिर महल नारेवाजरौ 
समन्ते दै, उन्द्‌ भी इष नाटक से समाजवादी यवयथवाद के सवरल, 
सूपष्टदर्णी मीर क्नादेमक दृष्टिकोग को समन्लने मे सहायता मिलेगी ! 


यह्‌ नाटक कतिना लोकप्रिय हआ है इसक्रा कुछ अनुमान दस बात 
सेभीहोसक्ताह कि पिछले २५ वंस दमे बरावर रणमचप्रचेना 
जारहादह। ओौर वैवल सोवियत सघमे नही । सनेन कौ राजधानी, 
मदिड जिस समय को की एकंतत्तवादी फासिस्ट सनाओसे धिरी हई 
यी उस्समय दृते उस धिरे दए नगरमे अभिनीत किया मया था। 
हुनान (चीन) म इसे चीनी एक्टरो ने अपनी आजादी कै लडाई के 
दिनोम एक गु के अन्दर देल य! विश्डविच्यात्‌ नाटककार, 
इध्यरेषटर गौर्‌ प्रौद्गूसतर बरेत्टि्रेष्ट ने इसे जमन जनवादी ममत्तन 


ख 


मे प्रस्तुत किया था जिषमे १्४्दैमे इते “टे राष्ट्रीय पुरस्कार 
मिलाथा। १६५१मे इषका प्रद्थेतं पेरित म हज था। प्राग, 
वुडापेस्ट, वुखारेस्ट--शायद ही कोई कलाप्रेमी शहर योरूष का हीगां 
जिसमे इसे अभिनीत न किया गयाहो1 


देषा लगता है कि १४६३२ मे लिखा गया यह नाटक समय बौतने 
के साथ साय अधिकाधिक लोकप्रिय होता मया । 


इस नाटक को राष्ट्र भाया हिन्दी मे भ्रकाथित करनेमे दम 
प्रसन्तताहोर्हीरह। दम आशा क्सतेहैकिदहिन्दौ मे भी इसे उतनी 
ही प्रसिद्धि प्रप्त होगी जितनी अन्य भाषामोमे हृं) 


रमेश सिनहा 


अक पहला 


[सगीत को वहि हवा को भालोहित कर्‌ रही है । आरोहो 
अवरोह गे स्वरोम शक्तिओर वेदना कभी कभी उल्लास के 
स्व्ररं फट पडते है, तौ आदमी स्तम्मितदहो जाता है भौर उसकी 
अनुमतिम कमो आघात लगता है! मानवी क्रियाशीलता का तीव्र 
कोलन है 1 वीच वीचमे कपो च्यो१ कौ ददभरे कसे 
उठती है । जवावो ओर समाधानाकी तलाशहो रहीदै। 

हम ८५ हजार नौमैनिक वात्टिक वेडे केये भौर ४० हजार 
याते सगरके वददे (हमभी उत्तरदढ रहेये 1 देखिए ये 
हमि दो साथी दै) इनकौ वात सुनिए \] 


भ्रथभ वक्ता (श्रोततामो की ओर दक्टकी लगाकर देवते हृषु) ये 
कौनचोगर्दै? 

दूरा यक्ता श्रोता 1 हमारे वश्चज'। यह्‌ वही भविष्य है जिसमे लिए 
जहाज धर हम सदा तडपा करते थे-याद रै ? 

प्रथमवक्ता हं । हाडमासकेरूप मे भविष्य । एक सह अवश्य 


दभ । क्सितरह हमघूर रटै। रेता सगता ह जैसे पहले 
कभी किसी नाविक कौ देख( ही नदी! 
दूसरा वक्ता मौर जे उनवे मूहसीये इएदै! एक शब्द भीनही 
कोड्‌ हेता । यहा वीरताप्रुण कायो मौर वौरो कौ देखने वे जाय दहै । 
प्रयम्‌ धक्ता तव तो यही उचित होमा कि स्वय एक दूसरे वो वे दें । 
इसरा वक्ता कितने विन्न, किसर प्रकार चुप । उनमेप्े उठकर 
कपा को कुछ बोल नही सक्ता? { श्रोतारमोमेसे किसको 
सम्बोधित क्रते हुए) दै, भाप [ इस प्रकार िघ्नव्यो है 


१० बलिदान, जो व्यर्थं नही गया 


मपर ? यह्‌ (ियेटर है, भरती का कोई दपर नही । भरतीवे 
दफ्तर ओर धियेटर के अलग-अलग काम होते ै-पह तो कदाचित 
मापको भी मालूम होगा? नही ? अच्छी वात है । फिर चतिए्‌, 
टम कयं शुरू करे (जेते कोई कविता सुना रहा हो) हमारे 
वजो, अगज आप लोग अपना काम-काज रोक दो। नाविका 
कै हमारे रेजीमेन्ट को, जो अत तक अपने मागं पर मिग द्य 
रहा था, आपसे कुठ निवेदन करना है। 


[धीरे धीरे, किन्तु भारी क्ञज्ञनाहट के साय विशाल क्रिलेवन्दियो 
कै दृश्य सामने आने लगते है निर्न आकाशमे आग्नेय लाली 
फलौ दहै । उसको चकाचौध उत्तरी लोगो की आवो के लिए 
सह्य है । सम्पण पृथ्वी सूय के प्रकाश से दमक रही दहै) नाविकौ 
की टोलियां एक प्रचीन मागं पर माच करती चली जा रही है। 
नाविको को श्वेत वदियोकी चमचमाहट भौर भी वढ जाती है। 
माच करते हृए व मच की रोशनियोके पास भा जाते है। वह्‌ 
एक वडी गायक मडली के समान वे श्रोता के सामने भा खड़े 


हए ह] 


इसरा वक्ता ( गायक मडलौ कानेता) इनम से प्रप्य का ए 
परिवार था । प्रत्येक केएक स्त्री थौ। स्तिपा इन मदोंसेप्रेम 
करती थी 1 इनम से अनेक वे वच्चे ये। उने वच्चे दस भवन 
म यहाँ भी उपस्थित है । उनमेसे प्रत्येकदे दं-गिदं मायावीसी 
कोई वस्तु मडराती रहती थी । उत्ते हम अगली पीदी कहते ये । 
१५ वपं पूवं वह्‌ अस्पष्ट मर अनिरिचित-ती थी ! पर अव, यह, 
वह्‌ स्पष्ट गीर साकार उपस्यित है! अभिनन्दन 1 अगली पीढी 
मे लोगो, तुम्हारा अभिनदन ! हमारे सायौ मही चाहते वि तुम 
इनके लिए शोक मनामो । गृह-युद्ध के दिनो मे अनेक सेना नष्ट 
हो गयौ थौ, विन्तु उवे कारण गुम्डयी धमनिर्योके तहूका 


बलिदान, जो व्यं सहीगया, ११ 


प्रवाहतो नही स्क पाया या) जीवन कभी नही मरता) पे 
प्रिवजनो की समाधियोपर भी लोगहेसलेतैटै,खा तेते रै। 
ओर यह्‌ अच्छी वातत है! अपनी अन्तिम सास तक नाविक यही 
कहते थे, "दुधा ऊँची रखो † नजर ऊपर उठाजौ ! टेसते-देरुते 
बोलो, श्ट््कलाव" 1“ जसाकिर्मेनेकटाथा, हमारे वारिसो । 
ये वाक्ते नाविको क्ले हमारी रेजीमेन्ट तुमसे कर रहीदै। हमरे 
सायो तुममे यह नही कते कि उनकी स्मृति मे तुम शोक मनामो, 
ओोक-भोज करो । खामोशीसे वैठकर वस यह समक्षे का प्रयास 
करोषिदस प्रकार लडते भौर मर जनिका उनकै लिए मर्थं 
चया धा! हौ, तो, उसका प्रारम्भ इत प्रकार हा था॥ 


[प्रकाश मद्धिम षडजाताहै) सायकालके उष्ण बातावरणभे 
लम्बी-नम्बी परछाइयां दिवलाई देने लगती है । गहरा सक्रादा' है । 
स सन्नटे मे जते कोई भसह्य चाह, कोर प्रवल उत्कण्ठां भरी 
हृ 1 इस बाह भीर उक्कण्ठा कौ अभिव्यक्ति केवल सगीत 
ही वरसक्तीहै) एकके षाद एक नाविक अपने रेजीमेन्ट की 
कहानी वताने लगता दै । आरम्भ करताहै कम-उश्र, फिनलैण्ड 
का वासी, वाईनोनिन ।] 


वाडइनोनिन : चारो भोर अन्धकार है, एकमभी प्राणी देसानही कटी 
दिखलाई देता जो एकं एकाकी नाविकसे दो शब्द भी सन्त्वना के 
कट्‌ सके । 


[उसको निराशा, उसका स्वर, उसकी आंखे-जिनसे चिना किसी 
स्पष्ट कारण के गमू बहति रदे है-हुदय के टुकडे-दकडे कर 
देती है \] 


ध्वनि : सावधान । ठीक 1 एड साय-षाय, अमूढ अलग-मलग । 
वन्दे कन्धे पर्‌ + 


१२ वतिद्रान, जो व्यर्थं नही गया 
[नन्दे फिनलैप्डवासी को पृथ्वी परते आया जाता 1] 


वाइनीनिन : यह्‌ कौन वदमाशरै? पुराने जमाने का बोई मङ्कार 
भातृम होता दहै । (उठकर उसदिशामे प्रोधपूर्वेक धूरने लगता 
है जिधरसे ध्वनि आरहीहै) वचृपरहो। तीनसी साचतक 
तुम्दारी वातं सुनते-सुनते हमारा जी प्रक गया 1 

ध्वनि : पूमक्रयडेहो। 

वाइनोनिन : मैने ददान, चुषरटो 1 बहुतदहौ गया 


[उक यपमल मे खडा चेचक्र के दागवाला नावि उने शान्त 
करने की चेष्टाकरता है।] 


चचक दागयाला नाविक : उसक्ती तरफ ध्यान.मत दो ! उतत परेशान 
न्दौ । वह तौ एलेक्स है। मपनी चिन्ताभो कोद्रुर करने के 
लिए अदेला कवायद कर रहा है} 
ध्वनि जे वडो 1 
वाइनोनिन : ओफ । जते इतके शोर वेः विना परेशानी क्म पी । 


, [उसी समय अलेक््ती टहलता हा मन्दर भा नाता दै। वह 
बाल्टिक वेडे का नाविक है1] 


अततदकषी : ह, वादनोनिन, तुम हो । उदासहोद्देहो? लौ 
तुम्हे दाढस वधाने आ गया। तुम्हारे कन्धे का प्रलारटर अभी 
लगाहै? = \ 
[दोनो क बीच वातचीत होने लगती है । बाहो वै दौरान बा 
मोनिन अपने आठ इचौ पवके पिभ चाक से मेज कौ कुरेदता- 
त्राशता रहता है 1] 


बधिदान, जो व्यथं नही यया... १३ 


दादनोनिन : बिलकुल अनुचित है! . ध 
अलेकसी : क्या अनुचित है ? 
वादनोनिन : अपने साथियो का उपहास करना । 
अलेकसी : उस्म क्या अनुचित है ? ओर, वास्तव मे, उचित है वय। ? 
तुमने छायद सच्चा का पता लगा लिया है? 
दाइनोनिन : ओहो } तुम तो भारी दाशंनिक्र बन गये हो । 
अलिक्सौ : नही, मँ सचमूच जानना चाहता हूं । उचितिक्या 
(क्टुतासे) सही क्या है? पदतले मैरे मस्तिष्क मेंसबदुष 
साफ या। सव भियम-कानून रटे हृए यै! अपने देश कौ" तैवा 
करना, अपने मवाप की द्रर्जत्त करना, अपनी प्रेयसी कोप्यार 
करना, नियत समय पर प्रायना करना--यहं सव सही दै । दिनके 
प्रकाश की तरह स्पष्ट था । ओर हर चस्तु स्थिर ओौर शन्तथी 
ओर प्रयमश्रेणीकाएक नाविक था, ओर वह्‌भी सहीथा। 
किन्तु षव? अव म्यासदीरै? 
वेचक दागवाला नावि : तुम्हारे पेटमें दद॑तो नदहीहोरहा?" 
अलेक्ती : मै सत्य कौ तलाश कररहाहं। 
चेच दायवाला : जते किं अकेले नुम्दी उसकी तलाश कररहै दौ! 
अलेकसी : म मंत्तणा सहता हं, चन नही" ते पाता, सोचता रहता हू 
फिरपीलेताहूं गौर भूलने की चेष्टा करता हूं, “किन्तु रात अति 
ही फिर म उन्दी दुश्चिन्ताओों में उलज्न"जाता हं । जीवन क्याहै? 
योल्ो, तुम बत्ताभौ : आजकल कपा उचित? 
याहइनोनिन : उचित वह है जिसमे सवको उनके अधिकारं प्राप्त हति द। 
समाजवाद... र ध 
अलेदसी : वया कदा, सवको, हर एक को? य 
याहनोनिन,; नही, एकदम नदं यछ समय के अन्दर ! कुष्ठ वर्पो मे ॥ 


1 बलिदान, जो व्यथं नदी गया 


तव हर चीज सीहो जायगी । इसी को लेकर तो आज लौग 
आन्दोचित है । 
अतेकसी : हो जायगा । ““वह दिन अयिगा"“-इजील के वादे की तरट्‌ 1 
जीवन मे एक बार सुनना चाहता हं कि हो गया, होगा होगा 
सुनते सुनते थक गया हं 1 समज्ञ रहे हो ? लोग हमेशा भविष्यकी 
बात करते 1 अच्छी वातै, मान लो करि भविष्य मे सवकृषट 
सुन्दर होगा । पर उनका क्या होगा जोमरजतिदै? 
वाहनोनिन . उन्हे सम्मान ओौर गौरव प्राप्त होमा । 
अलेषसौ : सान्त्वना के लिषएु शुक्रिया । 
वाहनोनिन इसमे व्यय की कोई चीज नही है भौरतुममू्ंहो। नो 
मारे जाते ह मारे जति ह । विन्तुभववे इन्सानो कौ तरह मरते 
है । पहले कीडो-मकोडो कशी तरह्‌, गायदोरो कौ तरह टकैटके 
पर्‌ वेमरतेये। 
अत्ेवसौ अव समज्ञा । तो भविष्य मे सबकुछ बदिपा होने वालादै। 
वादनोनिन : हां 1 (यह्‌ किसी हद तक शान्त टो गथा है, फिर भी उसके 
स्थरमे अब मो रोष भौर तिरस्कार फी ध्वनि मौजूद है) 
सेरी समज्ञा । तो भविष्य मे किसी भी चीव लिषएु सवरपं करने 
की आवपए्यकता नही रहेगी, यही न ? मानव-जाति निर्दिष्ट स्वानः 
पर पटच गई 1 यही उसका मन्तिम पायं है। सब लोग उतर 
आभो । भविष्य कहलाने वाला स्टेशन आ गया । वास्तविक 2 
ठोस ? आप मपनी अंगुलियो ते उसका स्पशं कर सक्ते । 
खेचकः दा्रवाला : यदि हम नटो, तो दूसरे भव्य बहा पटु जगे । 
अतिदसो : ववा दै 1 बो कमी कटी नही टुता 
मौर ! चलते रहो, बस चलते रहो । यही यहं दुनिया है । मव 
यने की जगह नही । मन्तिम सक्षय ठकन आजतक कभीयं £ 
पूवा द, मौर न मागि पदवेा 1 मद एष महान योगद जिने, 


1 नहम, न बौ 


बलिदान, जौ व्ययं नहीं गया... १५ 


अच्छी वरह जान लो, तुम्हारे वादार, प्रयम श्रेणी के नाविक 
अलिक्सी ते क्रिपाहै। इते किताव मे लिख कर रख दो । (धाहर 
चला जाता है) 

चचक दाए्वाता : इमते भी कोई क्या बहस कर सकता है ! 

वाइनोनिन : किसी दिन ,कोई न कौ उसे ठीक करेगा! 

चेच दाशवाला : कहाँ का रहने वाला है ? 

वादइनोनिन : प्रशान्त महासागर तट का 1 अमरीकादहो आया है। बहृद 
चूमाहै। 

चेच दाप्र राला : वह्‌ जीवन के बारे में सोचता रहता है । 

वाइनोनिने : (कड़ाई से) मराजकतावादी है । 


[छोटा-सा फिनलेण्डवासी शन्तं ओर गतिहीन नही वडा है। 
गोधूलि की वेला में नाविक यके-धके इधर-उधर या-ना रै है । 
कोई “कोयला कलोकने वाले” का दर्द भरा गीत गाने लगता 
है । एक कोयला कलोकने वाला दूसरे से कहता है; “अव मुभे 
भौर अधिक काम करने की शक्ति नहीं रह्‌ गयौ । मेरी भदुटीमें 
अव कोयला पहले की तरह नहीं जलता । वाँयलसं भाप चाहते 
है \” अजञेक्छौ जोश से दौदृता आप्ता है \ उसे देकर सब छिठिक 
जाते है।] 


अलिक्सो (अपने रोध को ददते हए} : ए, नाविको } अराजकता- 
वाद्धियो ! लो अब मुसोवत अ! यी | 

घाडनोनिन : षयो ? क्या हुमा ? 

लम्बा नाविक : कंसौ मुसीवत ? 


वेचक दाग्रवाला नाविक : खतरे का सन्देश आ भया है 1 


१६ वल्तिदान, जो व्यथं नही गया 


[लोगो मे उत्तेजना फँत जाती है 1 वे सव अलक्ठीको धेरवर 
पूते दै, क्यावातहै?", “व्या हुमा 2” ° वालो 1 हम 
भीतो वतलाभो। | 


अलेवसो (उनकी तरफ पीठ करके) हमारे लिए भी एक कमिसार 
आ गया। 

लम्बा नाविक बहुत जष्रीथा। 

वाइनेनिन (अलेक्सी से) वहं तुम्ह्‌ ब्तलागमा जीवन क्या है । 


[जो नाविक प्रतीक्षा करते हुए इन बातो को मुन रदे थे उनग 
से एक अव क्रोध से चिल्ला उव्ताहै “तो उदे अव हमारे ऊपर 
निश्वास नही रह गया ? ' नाविक जिन लोगो को अपराधी 
समते हैँ उनकी ओर धमकी भरी नजरसे देखते है । अचानक 
उत्तेजना का कोलाहल थमने लगता दै उनके अन्दर एक परिवतन 
आ जाताहै,वे शान्तहो जति वेपीछछेकी भर हट कर उत 
नाल चेहरे बालि चौडे कधं के अक्वडसे प्राणी की ओर देवने 
लगते है जो उनकी ओर एक एक कदम म धर गतितति बढता 
रहा है। उसके सामने वे सब विनीत बन जति द । वह उनका 
प्रधान है। उसकी शात आवाज उस खामोशीम प्रभावशाली 
गस गूँज उस्तीहै।] 


प्रधान इतना शोर कयो हो रहा है ! ग्रफ ? वोलते क्या नटी? 
अक्स हमारे लिए एक कमिसार भज दिया गया है । 


प्रधान इशक लिए इतना ह्गामाक्रने की क्याजरूस्त 7 उननेङिम 


पार्टीनेभेजाहै? 
अलेक्सो शासक पार्टी ने वोल्शेविको न 1 
भ्रधान वह्‌ सीख जादा । हम उच अच्छी तरह सिखला देगे । 


वलिदान, जो व्ययं नहीं गया... १७ 


[क्रोधसेतने हए खामोश नाविको के इस समूहं मे अचानक 
एक स्त्नोनजानि कटांसेआ प्रकट हत्ती है। इस स्थान पर 
उसकी उपस्थिति वड़ी विचिव्र ओर अविश्वसनीय लगती है। वह्‌ 
सारे नियमो कै विरुद्ध है । ये अपरिष्कृत, उजड्‌ड लोग जो कु 
करेगे उससे उसे एेसा धव्का लमेगा जिससे वह्‌ सम्भल तही 
पायेमी ) वे आवें फाड-फाडकर उसकी ओर देखते है, किन्तु बोलते 
कुछ नही 1} 


अलिक्सी : मै कमित्तार को सलाह दगा कि- 
भ्रधानः म तुम्हे सलाद दंगा कि मृज्ञे सलाद देने की कोशिशन करी) 
(योदा रक कर) तुम बहुत शोरकरते हौ) 


[वह स्त्री तुरन्त सभज्ञ जाती है कि प्रधान कौन रहै । वह सीव 
उसके पास जाकर अपना परिचय-पचच उसके हायमे रखदेतीटै) 
प्रधान पत्नको पदता है, ऊपर नजर उसाता है, फिर पदृने 
लगताहै।] 


प्रधान : तो जपक्रो हमारा 'कमिसार' वनाङ्र भेजा गयाहै? 


[स्तो जिस प्रकार सिर हिलाकर स्वीकृति व्यक्त करती है उससे 
स्पष्टहोजताटहै रि यदौ वात है ओौर इसमे अव शक या बहस 
की जगह नही हं ) इस वीच एक नाविक इस अचानक धवके मे 
कुछ-कुछ संमलने लग्ता है । उस्केमृंह सेएक धाश्चयं भया 
"अहा! निकल जाता हं । प्रधान्‌ धीरे से उसी ओर धूमकर 
उसके मुह्‌ पर सपना टाषु र देता हः।| ६ 


प्रध्मन : तो आप सोल्ल-ङेमोङेट र ? दोट्येविक ? ५ 
स्त्रीमजीः 


^~ प द २२८८ 


ध 
म्रधयन ; वहत दिनो से? ४ 


४. विदान, जो व्यथ नही या 


स्त्रः पृदपद्मे। 

प्रधान * अच्छी बात हं 1 ठीक ह । आप काम शुरू कर दे । (नाविको 
ते जो उसके समीय भति जा रहै रहै) तुम लोग दर रहो । धौरे- 
धीरेवे लोग व्हा ते हट जाति ह, मुड-मुड कर वेस्लौ क्षी ओर 
देवते जाति है) आपका सामान शायद विसौ कौ मदद ? 

चेचक दागवाला नाविक * अव कुली नही रह गये । 

स्त्री शुक्रिया, म खुद उडा ले जामी । 


[वह्‌ अकैनी रह्‌ जाती है । चारो भोर निस्तम्धता ओर कौतूहल 
का वातावरण है । एक ओर से एक आदमी आता हँ । उने देव 
कर स्पष्टहो जाताह किं जारशाही नौसेनाका वहं कोई भूत- 
पूवं अफसर ह । वह भोचक है 1 उसकी समज्ञ मे नही भार्हा 
किहोक्या गयाह] बह स्त्री की सहायता के लिए भि 
बढता ह ।] 


अफसर में पहुंचा देता हूं । (वह आगे बढकर उसका छोटा-सा वेग 
उल लेता है । दह्‌ यह जानने के सिद बेचैन है वि वह कौन, 
कहां से आयी है, गौर यहां कसे पहं गयी 1 अपनी आवाज 
नीची करते हए) क्या आप इस पुराने गुदधपोत के किसी अफसर 
से मिलने मायीर्है? 


स्म 

अफसर : (सुककर, सम्मानपूर्वक) लेपदीनेन्ट वैरिण 1 (भहिस्वा भ, 
जते कोष मूढ बात कठने जा रहा हौ । वह सम॑सता हैक जो 
बात वह पहने जा रहा ह वह संया मस्वाभाविक हं) मुन ल 
जाड का कमाण्डर नियुक्त त्रिया गयां । (अपनी टोपी उकार 
मर उरे हाय षौ एवप्रकारसे यवदंस्तो हौ पक्र द्‌ #॥ 
अपने मोटो ते लमाताहं।) 


यन्निदान, जो व्ययं नही गया... ष्ट 
स्री: मृते 'कमिसार' चनाकर याप्के पाच भेना गया । जच्छाही 
यदि आप न पुरानी आदो को छोड़ दे] 


[दातत सर्ल'होते दए भी उसमे आधिकारिकता का श्वर र, 
किन्तु मफ़सर पर उसका कोई प्रभाव्‌ नही पडता! उततेनतो 
उसकी वात मे कोई आश्चयं होताहन दसं परिस्थिति से परे 
णानी ! बह शान्तिपूर्वक सीधा ख्डाहौ जाता, टोपौ स्िरपर 
रव लेता है ओर उते सैलूट करता हभ कहता है :] 


अक्सर : (अव उसकी वाणी मे मिन्रता फा वहु स्वर नही है जो 
शुू-णुरू मे उसने प्रदशित किया था); कमण्डर वैरिग कामः 
शुरूकरने केलिए टाजिरदट) 


[ जहादके बन्दर कीस णोर-गुल भरी आवाज सुन करवै 
दोनो उसी दिशा में देखने लगते ह । उसी समय वह छोटा फ्रिन- 
लंण्डवासी मपने पवक चाकू कोखोते हृए मंच पर आ जाता 
ह 1 दूसरे नाविक उसे पकड़ने के लिए बढ़ रहेहै। किन्तु अभी 
तक श्रौतागण उन्हे देख नही पाये 1 दवी जबान से फिनर्लण्ड- 
वासी उनसे कहता है : ] 


वाहनेनिन : चबरदार ! आमे मत बढ़ना ! (स्री की भोर यारा करते" 
हए} तुम इसपर भी ङ्ब्जा कर लेना चाहती? कुत्ते 
कही कै) 


[अलेक्सी भौर उसके साथी धमकाते हुए उसकी मौर बहते है। 
विना कु कटै हृए, केवल अपनी आंखो भौर ओंठों से वे उसे 
उरवाने की कोशिश करतेर्दै। वहखूला चाकू हाय में लेकर 
स्तरीकीरक्नाके लिए उसके सामने आ जात्ताहै। वे लगभग 
आमने-सामने घडे हो जाति है 1] 


२० बलिदान, जो व्यक नही गया 


र वम्े इन्दे दाथ नही लगरान दगा । (फिनण्डवापती उसकी 
मददके लिए तयार होकर दट जाता दै। स्ती स्वयम्‌ भौ 
सतक है) । 

अरुत मया यह कोई राजनीतिन मला है ? शायद मेरौ उपर्थिनि 
की यह जरूरत नही? 

[अलक्सी अफसर को तरफ रत्तीभरभी ध्यान नही देता । उसक 
लिए उसका कोई महत्व नही है ।- वह अगे बढक्र स्वो क 
सामने मा जाताहै। ] 


अन्तकौ चलो, देवी जी, हम लोयशादी कर ले! तुम्दे इतना 
ताञ्जुबक्योहोरहाहै? प्रेम बहुत वद्या चीजहै। हम लोग 
मानवी नस्ल बढाने मे मदद देमे भौर साय ही कुछ मक्ताभी 
सूट लगे? 

भफ्र यह सव क्या हो रहा ह । (नाविक से) सुनो, ए 1 

कमितार कामरेड कमाण्डर्‌ आपवीचमन पडे म खद इसम 
निवट लूगी । इस साथी कै शादी की समस्यामे दितचस्पीहै। 


[अफसर की समन्लमे कछ नही मतता कि यह होक्था रहादहै। 
उसकी वात मान कर वह चुपचपि वहां से चला जाता है 1 1 


लेक्सो चलो, सदर दपतर शरे आयौ हई कामरेड इष्टी, चलौ, हम 
योगर थोडी प्रम मुहृन्वत कर । जल्दी करो, नहीतोजोन्नोग मरे 
पीठ वमर लगराये षडे है वे उतावले होने लगेगे । तुम तो जाननी 
होक हम वोगो कमी सष्या काफी है) 


[कभिसार उसके शब्दा क तरफ ध्या नर्हीं देती! उसकी 
दितचस्मो जो कुष्ठ वह्‌ षहरहादैउ्समनहोकर, जो कृषठहौ 
ष्हाहै र्समहै। च्वि हृष्‌ अराजक्तावादी चारो तरफ सै वाहूर 


वतरिदान, जो व्यथं नह गया २१ 


आजति दहै । उनकी प्रत्ये गति पर कमिसारकी नचरहै। वह 
उनकी चालो घे पूर्णतया सतकं है ।] 

द्रा नाविक (कमिसार से) . “मकरन्द भरे मत्त पवन के नीचे सारी 
रात हम भालिगनक्रेे ” दूसरे सोगोके मह से दवी- 
सी हंसी कौ आवाज आती है) चलो, देवी जी, मदो को जीवन- 
दानदो। 

तीसरा नाविक : यह्‌ क्या वक्वास हैजी! मतो समक्ष रहाया तुम 
लोग मजेकररदेहो (हायमे एक्र चादर लिए हृए अमे आ 
जाता दहै) । देर विसिएदहोरटी है? लेटजाओ। 

फमितार . साधिषो 

मलेकस्ौ (नकल वरते हए) . बिना उवला पानी मत पिया करो। 

कमितार : सायियो 


दूसरा माविक (धमकाते हुए) : तुमने समञ्च कया रया धा ? तुम यहाँ 
कनके पास भायीहो? 


[धीरे-धीरे भौर भवानक एक विशालकाय आदमी फलके 
से ऊपर आजाता है। उस्केसारे अघं-नग्न शरीर पर गोदे 
गदे है।] 

फपिसार : यह्‌ क्या मजाक है? आप लोम मेरे धीरज कौ परोक्षा 
नेरहेदै। 

गुदनेवाला नाविक : हम मजाक नही करते (बह कभिसार कै ऊपर 
कूद पडता है) । 

कमितार :ओौरन हम करते है! 


[किमिहारके रिवात्वर से एक पोली निकल कर पार्टीको 
हस्के-फत्के ठग से लेने वाले उस जानवर के पेट मे धुस् जाती है। 


२२ बलिदान, जो व्यर्थं नटी गगरा 


आचक नाविक एकदम पीछे हट जति 1 वहां से चुपचाप वे 
ेसेषूररदे है जैसे उन्हे सपसूंध गया हये! ] 


कमिसारके शरीर को ओर कौन हाय लगाना चाहता है? 
वम? या शायद तुम? या तुम ? (तेली से सोचते हुए कि अगे 
क्या करना है, वहं बन्दरक हाय मे लिए हए नाविको की भीडकी 
पततरफ वढनी है जिससे कि वे उसपर जवानी हमला नं कर सके) 
मौर कोड नही ? क्यो, क्या हभा? (अपने जोर से धकधक 
करत दिल को शान्त करने के लिए थोडी देर रुक कर, वह्‌ 
अव्यत आत्म नियव्रण के साय कहती है) ठव सुनो मै एक 
पूणतया सामान्य ओर स्वस्य स्त्री ह, यह्‌ जान लो। मक्र जव 
पुरुष की आवश्यकता दोगौ तो मै खुद चुन लूंगी । घोडोकी किती 
धूडसाल की जरूरत मृजञ नदीदै। 


वेचक दावा नाविक (कुछ कृ खुशामद के लहर म) ही, यट 
तो हमे साफ दिवाईदे रहा दै, 


[वाइनौनिन तेजी से दौडता हभ आता है । उसके साय लम्बा 
नाविक, पृराना नाविक ौरदो ओर लोगरहै।] 


-वादनोनिन हम आ मये । डरना मत, कमिसार1 ये भापका कृष 
नही बिमाड सकेंगे 1 


रूमिसार : अव सव ठीक है । 


[उसी वक्त लापरवाही से टहतता हा प्रधान ना जातादै। 
सारे जायो उसवी ओर देखने लगते है। पूणं निस्तग्धता छा 
जाती है! सौग मांवा हौ माघो कु परते यहे है! सूत-पदीर 
सामन षडा है 1 बिना कोई टीका-टिप्यणी किये प्रधान चते एक 


लाच लगाता है । शरीर सुढककर जहाज वे विपद द्वारते गिर 


अलिदान, जो व्यथ नही गया २३ 


जात्ता है। उसके गिरने से सौदियो पर धपद्षकी आवाद्च होनी 
दै! प्रधान कमिसार की भोर देढत! रै ।] [1 


श्रदान माफकीजिएमा । वहु एकदम गुण्डा था! उक्ते उम्मीद इः 
भौरक्थाकी जा सक्ती यी। ८८ 
टरा 
अलतेवस्तौ आभो चरे । ५: -२. 
फभिसार कभ्युनिस्ट पार्टी के षदश्य ओर हदु शजरैय) ६१९. 
श्रफ स्क नही सकते। हम षूद अपनी मीटिग पेष 
(विनया कुछ ओर कहे बहु उन लोगे को चलने के लिए टकेलता दै 
जो कमिपतारके शब्द सुनकर ररूग्येर्ह) वहु लभ्बे नाचिक्र फो 
माभि की मोर दकेलता है । लम्बे नाविक कफे चेह्रे पर धृणा भीर 
उपहास कफे भावर्है) भो तो एक हमदद हमे मिला 
व्याजी? 
लम्बा नाविक सिफ एक नही । 

[ग्रफ मौर उसका सहायक जहाजियोकी भोडको वहौसेभगा 
देते है । सिफ़ वहषछोटासा (किनरलेण्ड वासी) फिनी उनकी 
अवहैतना करके दृढता से जमा रहता है । विशाल खाली उक्र प्र 
वह्‌ अकेला रह्‌ जाता ह! 

कमिसार वुम्दे जकेलापन बल रहाहून? 
वादइनोनिन कमिसार आपभीतो जकेलीहि नही? 
कमिस्रार पार्टी के साथ रहना क्या जकेते रहना होताहै? 


छोटे सीसनिक अफसर अते हु ! 


पहला छोटा अफसर अव मै तुममेसे हर एक से पुख्ता हः उन दिना 
खात सेना ओर चौसेना मे विने कम्युनिस्ट ये? याद करनेकी 


२४ वलिदान, जौ व्यथं नही गया 


कोशिश करो । तुम लोयोने तो उस वदन लडाईमे हित्साततिया 
था। (थोडीदेरको खामोशो के वाद) २ लाव ८० हनार। 
पा्टीके कुल सदस्यो का आधा भाग। पादक अधे सदस्य मोर्चे 
पर गोलतियो का सामनाकररहेथे। जो पीठ रहं ग्येधे वे 
शहरो मे, स्टेपी मे, ओर जगलो मे, मोलियो का मुकाबला कर 
रहे थ, क्योकि वगु मे पतो के पीठे" जैसी कोई चीज नही 
होती । घायल कम्युनिस्टोकी सचौमे ग्लादीमीरलेनिनका नाम 
या, ओर मृतको को भूच मे या--वोवोदास्की गौर्‌ उरित््ी, 
२६ वमिक्तारो तया स्थानीय पार्टी सगठनौ के प्ररे नेतृत्व का 
नाम। क्रनतु इ तरह बै आघातो से पार्टी क्या कभी भी 
उगमगारईथी? 


दसरा छोटा अफसर : इस तरह कौ पाटा बे विकास को कनन रोक 
सक्ताह। यह्‌ एक वौर, शस््ोसे लस, वहुशास्तर बशल भौर 
सरवतोशुवौ एसी पार्टी ह जो सम्पूणं मजर वे को लामवन्द कर 
सक्ती है। एसी पाटी जिसने एक नये देश का निर्माण पिया है। 
पार्टी एक एसा मिशाल शिविर ह जिकषमे मानवजाति कै समम्त 
श्रेष्ठतम तत्व मौजूद है । यह्‌ एक एसी पर्या हं जिसने पुरानी 
निया कौ ताक्तो कै विलाफ रक्त-रजित भौर रत्त-हीन, हिमा- 
परणं मौर अ्हिसक, हर प्रकार के सथपंमे ससार स्वंहारा वर्गं 
मो एकजुट त्रिया 1 (योडार्ककर) यदिकोईशकसे लोग 
जोइसतरटकीषार्टीङे विष, हमारे इतस साटसी देश बै विष्ट 
हथियार उछते है तो उनकए सफाया वर दिया जायगा । 


[मच खाली दै । प्रधान प्रवेश करता ह! उषे साय ग्रफ 
मौर गलेक्सी है !] 


दादण नौरयता छाई है ‡ सय सतक प्रतीत होते है । 


चलिदान, जो व्यथं नरी गया; ०५ 


वरतेक्ती : उसने अपने इद -यिदं कृ समर्थ इवट्ढे क्र निए मृतूम 
शोतेहै। ।, 

प्रफ : टम उन सववा सकाया कर्‌ देगे । चुप, चुप, चुप, फिनीआरहा 
है (वहां से जते हए फिनलेड षासीतते) गवे, मो पाटी मेम्बरकते 
यच्च, इधरततौ भा। 

वादूनोनिन : फर्माश्यि 1 आपकी मीठी जुवान मृञ्ञे वहत प्यारी लगती 

' दै 1 "गाओ प्रिप रना कैसा ` ˆ" 
प्रक (क्रोध को पीते हृए) : तुमे क्या कहु रहौ थी वह? * ~ 


चाहनोनिन्‌ {जवजापू्णं दष ते) : चहु सी उत्ते ) (पुत्र टुण 
मन्द गिरे वमे चला जाता! योडीदेर मे उस्केषदोकी, 
आहट भी समाप्त हो जातोहै।)} ` '* ^ ८ 


अलेक्सी : छोकरी पागल रै! + + १०९५ 
प्रफ ; उसकी वोरी-वोटी काट के वृत्तोको चिलादो। 


प्रधान : अवे गधे, जवान सभाल ) (योडा रककर) उ जो भीहाथ 
लपने की कोशिश करेगा उसका यहं हाल होगा 1 {हाय से अपना 
सला काटने का आनिनप करता है \} कृत्तो को [वला दौ ? उसदौ 
जगद्‌ फिरवेकिसीओौर क्ोभेजर्देग । क्या तना घमङ्षतेकी 
भो बुद्धि तुम्हारे अन्दर नही है? ' (सोच-विचार मे “पड जाता 
है) उसे सब चाहने लगे ह। इस भौरतसे हमे वहत मदद मित 
सक्तीहै। 8 | 


भलेक्सी : यह राय तृम्टारी क्व से बनी? ह 

प्रधान : (उत्तर देने की परवाह कयि विना) : वह काम मे वहत 

> होशियार दै! उसको मांवोसेही तुम देव. सक्ते ह्रो, किबह्‌ 
समश्चदार है 1 उसमे वह चोज खूब है जिसकी अराजकतावादियो 
कौ सन्त जरूरत है टच्छा-शक्ति। 


~ 2. 


२६ अलिदान, जो व्ययं नही गया 


अलेषसौ £ मे उसे रास्ते परतसनिदी मशि करभा 

प्रफ : (व्यगसे हसता भा) : बिलकुल ठीक 1 जाओ मौर क्रोपाट- 
विनि का कोई पैम्फलेट उसे पठान कपे कोपि क्रो; 

कमिसार (भाकर श्यौ वस्तुस्यिति को समन्ते हृष्‌) : साधियो, अपनो 
मीटिग म आपने मूद्ने क्यो नही बुलाया ? मब चूंकि सव यहां 
इकट्‌ढे ह, नये कमाण्ड को भी यही बलवा तीजिषएु । कौन वुलत- 
वुलनेजारहाहै? 


खामोशो 


(विप्ट द्वारम किंस को देखकर पूर्ती है } क्या नीचे कोट? 
(सफेद वालो का एक भारी-सा आदमी विप द्वार्‌ से ऊषर अता 
है) यहा भामो । कामरेड, भाप कोनदहै? 

नौ अधिकारी (वेमनसे) नौ-मधिकारी । 

कमिसार नौ-अधिकारी? लेकिनि यहे तो नौ-अधिकारी की भावाज्‌ 
है सौरन उसका तरीका 1 एक बार फिर--अप कौन? 

नौ मधिकारौ (उप्तको भावाच मे अधिकार का स्वर पहवानते हृष) 
कामरेड कमिसार, मै सम्राट प्रविल प्रथम गृद्धपोत का एक भूत 
पूवं नौ अधिकारी हूं । 

अतेवसी आश्चयं से कठ वडवडाने लगता है ! 


कमिसार : अव पता चलाकि यपर नौबधिकारी है। इषया नम 
कमाण्डर को बुला लाइये । 

नौ अधिकारी : जी-जी, हृजूर । [नर चाकर प्रधन को तरक 
देवता है) 

कमिसार कहिए ? 


अत्तिदान, जौ व्यथं नही गया २७ 


[प्रधान सिर हिलठाहै, जैते रि क्हर्हाहो, "मेरी तसफ़म 
तुम्ड्‌ पूरी इजाजत है] 


मौर्जधरारौ म भमी बला ताताहं! (जाता है) 

प्रक (क्मिसारसे) भापसते हमे वहत मदद मिलेमी । 

कमिसार मेराभी यही खयालदै! 

प्रर स्त्री लिंग षा हमरे उपर ददत नैतिक प्रभाव पट रहाट! 
कमितार मंभीयहीदेपर्दीहु) 


[मण्डर प्रवेश बताह । वह्‌ कुट संतूट अशा परता 
भातुम पठता टै)] 


सापिपो, दविए, यदौ हमारे षमाण्डर द । 


[लोग एक दूसरे षये भोर शतूतापूरणं निगाहेसे देवते है ¦ 
मनदही मनवे षु वुदवुदततिर्ह, फिर अन्यमनस्क भाव ते हाय 
भितति 1} 


भवदहम माजवेवापषोलेतते। (कपाष्डरते) हमे जौ भडर्‌ 

मिला है उसके बारेमे इन्दे वतलादये । 

कमाण्डर (जेय से एक छोटी-सो पूरा निकालकर चोरसे उसे ष्दृते 
हृ) : मादेश ““तवाङ्यित आजाद अराजकतावादी क्रान्तिकारी 
टुकडी से सम्बन्धित नाविकमणा दै जत्ये को अन से खत्म समज्चा 
जायका । उसकी जगह तोन वटाल्ियनो को एक रेभीमेनट कायम 
कौजायमी ) इष रेजीमिन्ट का नाम होमा रथम नाविक 
रेजीमिन्ट 1” (पर्थी फो मोड्कर र तेता है) इस रेजीभेन्ट की 
कमान मेरे हाथमे होमौ । 

मलेकष्तौ (मावेग से अगे की ओर वदृकर} आपको परता है कि यरा 
कै त्तमे सम्रार निकोलस दवितीय काक्या हाल हुजाधा? 


रम वतिदानर्जौ व्यय नही गया 


कमिसोर 7 वकन मिलते" ही उनके बारेमे विस्तार सर्य अको 
वताडगौ । (कम्राण्डर से \ अलेवसी की ओर श्रा करते हूए 1) 
इस साथी कौ इिज्ञासु व, है। आपको याद होगा पिछली बार 
शादी की समस्याम दिलचस्पौ थौ 1, (अलेकसी से] उ 
वक्त आपको जौ जवाब मिला था उसे आपको सन्तोष. हौ गया 
था ? (कोई उत्तर नह भिनत) फितृहाग इतना ही काफी 
दोगा 1 दुक्डी के अदर शक्ति गौर्‌ ऊर्जा की ,अत्यधिक्‌ प्रवलता 
दिलाई देती है-अव से हम इसे रंजीमे-ट कटेगे । (अलेकसी से} 
आपि मुयत्ते सहमत दै न ? एमे समय मे जयकि हमारा देश भौर 
हमारी कर्ति खतरेमे है यौन सम्बधौ समस्याओं परर बह्म 
करना समय वर्वाद करना होगा । (योडी देर खामोशौ) कत 
हम लोग हमला क्रनै जा रे हप्र इत्तिना उस अदेशके 
भावा है जो अभी पढकर आपवो सुनाया गमा था । (प्रधान ते) 
मुञ्ने आशा दहै करि आपका अनुभव मो पर जापक्यै मदद करेगा) 
{कपाण्डर से) सारी तैयारि्ां शुरू कर दीजिषएु । भव भप सव 
जा सक्तेदै) 

कमाण्डर जोअज्ञा। 

फमितार उक सारन, अप शी जा सक्ते) 

मौभधिकारो (प्रधान को भर देशे हृष्‌) जो आज्ञा! 


[लामो इन सोगा वै चते जनिन बाद प्रधान पडा शो 
जाता मौर कमिसारवे पास्आाजतादहै।] 
श्रधाने अवदहमयादरीयातवृर्ते-अप्र भरम? ~ 


कमरिसार दए, वैटिणष 1 र 


[जो चारुसोगद्रयग्येयेवेमेठरेश्दं निदं वैठ अजति 91 
मव चुधठे है । वातावरण म तनाक्है +] 


चलिदान, जौ व्यर्थं नदी ग्या (५ 


अलेक्सी ; हम ने भापस मे बति की है! पकी कन््ोय कमेटी ने 
ृमिसारके लिएु गलत ।व्यक्तिकां चुनाव किया है। नौसेना 
के लिए आप ठीक नहीदहै। सना ली बात छोड दौजिए्‌ । उसकी 
यात दुसरी होती है । 


कमितारःमरेनामेकामकर चुकीं 
[प्रधान ग्रकु ओौर अलक्सी एक सरे कौ ऊर देवते है ^] 


श्रः तो पह वातदहै! । 

अलेक्सो , नापकी उन्न अभी बहत कमहै। जिस समय अपि दाई 
गोद मे लेकर आपकोशेन्नाती यौ उक्त समय {प्रधानक नौर, 
धनिष्ठा तथा सम्मानसे गित करत हृए) ये सज्जन विद्रोह के 
निए क्रिसानो को उभाहनेके युर्ममे जलकाटरटये। 

8 
[ खामोश, जिसमे चारों व्यक्ति इस कथन के भ्रमाव को समस्षने 

कीचेष्टाक्ररटैर्है।) ५ 


बहुत कठिन है-ङृपया मेरी वात ब गलत सतलव न क्गादएगा, 
हमे गलतत न समक्चिएणा । लेक्रिन इस चोज वे फकं को न देखना बहुत 
दौषटिन है आप (उसकी जोर इशारा करतादै) ओर हम लोग । 
(अपनी आओौर अपने साधियोकी तर्फ दशारा करता रै, फिर उठकर 
सोधा तनकर खडा हो जतां दै) धह ऊँचा कदावर आदमी है) ककं 
के देखिए मेरा मतलवं है आपके गौर ट्मारे वीच जौ फकं ह उन) 
इदम सोभ जावासर्हु, खानावदोश-अच्छे, नाविको के अर्ये मे) हम 
च्पेग सादी दुनियाके चक्कर लगा जपि है.जेललौ से भागुरि 
लडादयो मभागले चुके है, युद्धं बन्दी बनायजाकचुकरेरह। 
फ (केमिसारकोर्वाहष्टूते हुए) दो-दो वार फिरग योगमै शिकार 

हो चुके दै 1 


2० वललिदान, जो व्यथं नही गया 


कभिसार : इससे क्या हुमा ? काम तो उन्दी लोगो तेनादैनो 
हमारे पारदैः न कि उनसे जो हमे यच्छे लग सक्ते 1 लेक्रिन 
मोटे तौरसे, हमारी रेजीमेन्टमे जो लोग ह वे भच्छे ह-अच्छे 
योद्धा,-ेसे लोग जिन्होने 

अलेक्सी * जिन्दोने चाटुकारी करना छोड दिया है, ओ अव किसी 
कोभी सलामी नही देणे । (नकल करते हए) “जी, कामरेड 
कभिस्ार 1” “सव ठीक है, कामरेड कमिसार 1" “माप 
कीजिएगा, कामरेड कमिसार ।' “र्य, कामरेड कमिसार 1" 
हो सक्ता दहै, भप यहौ सव चाह्तीहो? 

भ्रफः (चनिष्टतासे कमिसार की बाहको फिर स्पशं करता हआ) : 
देवी जी, हमारी लिन्दगियां टेढी-मेढी मौर कुली हुई है । जेत 
मौर बारिकोमे वे चकनाचूर होचुकीदहै) हम गोलियो सेद 
डाले गये है, हमारे पौर पौर मे शराब बस गर्दै, ओर भवह 
खानक लिए आप्‌ भते आदमियो की द्तिएकी बुराकदेरहीहै। 
देवी जौ, अब आप हमे क्या सिखानि की कोशिशकर रही र 
भगवान की पृथ्वी पर एेसी कोई चीज नही है जिसकी हम अपने 
मन-मुताविक रहने से अधिक ख्वाहिश करते हो । हम चाहते है 
कि दसी तरह हम जिन्दगी काट दे । फिर जव वनत भावे तो 
भोली हमारे क्षिरको पारक्ररजाय भौर हमारी मात्माओ कौ 
शान्ति मिले । (क्षण भरकेलिषएु वह॒ चुषहो जाता है) टीकर, 
यदौ (अपने गते कौ ददौ के नीचे सवता हं) यहा एक छोटी सौ 
जगह है जिसकी यह कामना हैक लोग कुछ अच्छी तरह रं 
सरके, उनके शरीरो ओर मात्माओ का कु उत्थान हो सके । 
लेकिन, इख वक्त, जवकि हमे चुरण मोचं की तरफकूचकर देना 
चादिए, यहां आकर हम सिवलाने-पढाने या डँट-ख्षट करने की 
कोदिश्से क्या कायदा होगा † 


वचिदान, जो व्यथं नही गया ३१ 


कमिसर : आप लोग महे करु सिखा स्के तो म तो उत्ते सौखने को 
खुशी-खुशी तैयार हो जागी 1 

प्रधान * यह बाति वटी वहादुरीको लगतौहै। शायदणएक छोटी 
चीज आप हमे समज्ञा दे । अपना जीवन कुर्वानि करने के विएु हम 
तंयारहै याही? दहै। फिर क्या यह्‌ विचित्र बातत नहीकि 
आपकी वह्‌ पार्टी जिसके हाय मे सत्ताआ गयौहै, हमारे सामने 
अव शतं रखती है-लक्ष्यके लिए जो लोग अपने जीवनोत्तक की 
अलि चढनिके लिए तैयार टै उनके प्तामने अकी पार्टी रतं 
रखती दहै ! इमे आप्या कटेमी ? 

कमिसार : मै इसे स्वाभाविक चीज मानती ह । हम जानते टै कि हम 
क्हांजारहेहैभौर कमे बहांजायाजा सक्तादै। ओर ण्डी 
वह है जिससे हम शर्त को स्वीकार करतेतेटै। यदि लोग खन्ह 
नमान तो हम उनसे उबरदष्ती थोडे ही मनवा सकते ह 1 

भतेक्सौ : ओह, भाप तो पूरी स्कूल मास्टरनी है । शायद भाप हमे यह्‌ 
भी सिखायेगी कि मरा कंसे जाय? 

फमिसार : हा । शायद--अगर जकूरत हुई तो । 

प्रधान (बाते का लर्हेचा बदलते हए) : हटाइए भी, इस वलेडे को खतम 
कीजिए । मेरे अदमियो ने जिस तरह अपको आवभगतकीदहै 
उससे नाराज मत टोदयेगा । आपको देखकर वै सवतेमे आ 
गयेये। 


कमित्तार : मूसे कोई शिकायत नही है । बीती ताहि विष्षारिएट ॥ 

अनेवसो (टके से खडा होते हए) : यहां सच बीन वोत रहा है ?~ 
(भपने सायियो को सम्बोधित करते हृष) तुम लोग ? {कमित्तार 
से) याभ? धार्म 2 सब फरेव दै! (भ्रधानसे) गाप्स्ूठ बोल 
रहैर्है भौर (कमिसारसे) ओर यही आपकर रहीदहै। 
धर्‌ सुनिए । व्योही भाप मायी न्णेही इन मिस्टरने (प्रधान 
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कौ ओर इगित करते हए) मवे बुलाया ओर गहा “नामो ओर 
उसे होश ठीक कर्‌ दा," समयी? 


प्रधान (क्रोधको मरस्कराहर ते छिपाते हृए) ˆ इरको वात का ठन 
मानिषगा । यह्‌ महज मनाक् कररहारै। 
कमित्तार यह्‌ तो स्पष्ट है। 
अलेवसी मजाक वर रहा हे ? मेरी इच्छागद होरहोटै (दर 
व्डा्ना चाकू मिल जाय ताम जपनी घोषडोका घौ केर दिमाग 
की अच्छी तरह सफाई कर न तुमलोगक्ूडाहो तलघ्टहौ 
तुम्हारे बीच मृजे कौन भवो चोज मिल सक्तीहै। (धोडी देर 
सककर्‌, कमिसारसे) मौर तुम तुम भी विसो चालाक सौडीतेकम 
नदी हो । तुम्ह भौर तुम्हारी साथिशो कौ मै लूव समयता हं। 
करम मजे ते वंठी हई हो-इतनी बुद्धिमान इतनी शान्त । कहती 
टौ रँ मसे सौषना चाहती हं" जी तुम्हारी चालोसे हम 
परिचित है । तुम भी उतना ही शूठ बोलती हौ जितना किय 
सौग । चालवान । हुम मपनी आंखो के देव चक है कि नाविको 
को तुम कैसी गोली भारती हो 1 धाय । ओर वह तेडपक्रटडा 
हो गया। । 
फमि्तार (प्रधाने) क्रोधी स्वभावका नीजवान है । (अलेक्सी से) 
क्या आप अराजकतावादी पार्टीके सदस्य है? 
अलेक्सो मै अपनी सटन बुद्धि की परादीक्रा मम्बर ह। मरी पार्टी 
कोपा नहो है। (हमनावरढ्ग स आग कीओर वृते र) 
आप अपने को समकषती वया है व्यो ? शतत प्रासाद पर जव ट्मन 
कन्जा क्रियाया त्तव क्या हमव विद्ठीने पा-थाक्रि हम रसि 
पार्टी बे सदस्यये? 
प्रक (मलेक्सी को वका देकर एक तरफ को ह्टते हए) देवी जी, 
सारी वातणएक दुसरे क्ाजानलेनके है । देखिए जप यहां यह 
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सोचकर जायी थी कि हम नाविक वेकारके भिखारी ह ओ अपन 
सुधन्नो को फडफंडाति धमते है 1 रौर, वास्तव मे, इन चीजो का 
आजकल पहना ही कौन है, स्िफं जाहिल गवार । लेकिन यहाँ 
आने पर आने देखा कि हम सव दूपथ् वृ दैजो जापानी लडाई 
मरिस्पाल्ेचुकेरै, गुणीमामेलडनचुवे रै 
कमिक्रार यहतोभौरभी अच्छी वात है) (खष्टी हेते हए) मस 
खयतिहैवि हष सोपा कौ, जपकी जौर्‌ भेरी भन्छी तरह 
विप अर्यी \ 
प्रधान यह्‌ आवप्यक है) हम एक टूसरे को समक्ष जायें, पहु जरी 
है। (बड आदमीके गस अपना ठाय अभि क्डातारै) 
कमिसार हभारी जरूर षटेगी 1 ण स्तिफएकरहै हर चीज ईमान 
दारीसे भौर साफ स्षाफकी जाय 1, ५ 


8 
[उभी तनावपूणे वतिवरण मवे हाथ मिलति है । उनकी 
नजरें एक दूसरे के अष्दरूनी भार्वो वो समक्न कौ कोशिश करती 
है । उनकी भावनाएं जरिल ह । अलक्सी ध्यनि से दैवता है! 
केमिसार वांहूर चली जातो दै भौर वे तीनो उसकी तरफ देवते 
ग्हते है। यीडी देर भ उसके वैरो कौ आहट भी बन्द दां 
जती हे 1] 


ग्रफं लिन, है यह विया चीज, हैन? 

अधान (अलेक्सी स) जानते हा, जो बादमो क्िस्नीमूव की तरट 
बहत वौतता रहना है उसका हश्च क्था होता? 

अलेक्सो ओर तुम जानते हो, उन आदमी काहृध्रवक्या होतादहैनो 
किसी गावदी की तरह धाखाधडी क्रतां? तुम उसपे टाथ 
मिलामा था, नही? वह्‌ रहैये कि उसक साथ मिलकर 
काम करोमे? ॥ 
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प्रधान (अपू ढगसे) चाले, मेरे दोस्त । आज तुम्हे लोक्या 
गया है, अननेक्सी ? दोस्त, मेरे ऊपर भरोसा करो । मै तुमम अपने 
सगे भाई की तरह कहता हूं । अपने विचारो के लिए तुम आओरर्म 
गन्त तक साथ-साथ लते रहेगे । (अलेक्सी को छाती मे लगर्ता 
है \ चेहरा गम्भीर कर लेता है ओर उका मूंह्‌ चूमता है) 1 


[अततेक्ती उसकी तरफ देवता रहता है । वह समञ्च नही पाता 
कि उसका विश्वास करे यान करे । फिर वह सिर हिलाता हरा 
वाह्र चला जाता है । ग्रफ कुछ कदम उसके पीछे पीछे जाता ह 
फिर स्क जाता ह भौर जव तक स्पष्ट नही हो जाता किं वह्‌ चला 
गया है तव तक उसके पैरो की आहट सुनता रहता हं । फिर प्रधान 
कहताहं ] 
इन दोनो मेस किसी का विश्वास न करना~न उसका, भौर 

न इसका । (मुंह बनाता ह जैसे उल्टी होने कोहो । फिर ओठ पो 

कर) छि छि । मैने उसमेलेकेढेरको चूम लिया। 

ग्रफ भ किस पर भरौषा करू? (ब्रधान अपने कथे उचवार्ता दै) 
सिफंतुम पर? 

प्रधान मृह्नपर? नदी 1 हमसब् सू दोगलेहै। हम 
ज्हरभरगयादै। जरूरतटैकरि हमे जडसे उवाड पका जाय 
टम सवन अन्दर पुरानी दुनिया का नासूर मौजूद है । 


रे अन्दर 


[खामोश 1 गमगीन हालत मे वे वाहर चले जति दै। छट 
अफसर प्रवेश क्रते दै।] 


पहला छोटा मफसर याद करने कौ कोशिणक्यो। अतीत कौ याद 
क्टेकौीकोरिश्क्रो। कोशिशक्रो कि कोई चीज भूत ध 
जामो। हर चीङको याद करो मीर ज्दीसे, दसत पटल 


अ्तिदान, जो व्यथं नही गया ५ 


अगला युद्ध नुम्दे दुबारा नपेट से, पिष्टले युद्ध बे सवक को अच्ठी 
तरह समल्ल लो । दुश्मन कौ याद क्ये, प्रति-क्रान्ति की यादकरो1 
यादरहै, दृष्मन हमं हर द्रि पूरतायथा, हरष्िद्रिकेपीे 
प्रति-क्रान्ति खडी थी 1 दिन बौर रातत हमारे साय महरी की 
जातीथी। हमे षेरलियाजताथा ओर वाध कर ले जायाः 
जाताधा। मराजक्तावादनै हमारी पातो को छिन्न-भिन्न केर 
दिया था । वेत गरड पैतोग्राद से १० बरस्टं* के फासले पर पडाव 
डाले पडे ये। अन्डरग्राउण्ड श्वेत गोड मास्को के अन्दर वैठे 
शरि का इन्तजारकररहैये1 फिर, हमने ्ट्लारा” भी कर 
दयाया! 

दूसरा छोटा अफसर हमने सारे दफ्तर बन्द करदियेये। मुसाकफिरो 
काञनाजाना हमने रोक दिया था । हमन अपनी बनके उाली 
थी, मजदूर वमं के एक एक आदमी को लामवन्द षर दियायथा, 
मोर प्रतिक्रान्तिकी खोपडीको कुचल दिया या। हमारे प्रहार 
ठीक बकन पर होते ये भर उनमे भयकर शक्तिः दोती थी ! इतिहास 
गवाह है । अगर फिर कभी एसा दिन आये कि दु्मन दुवारयाहम 
पर हमल करनं का दृस्साहस करे, तो उसकी फिर वही गत 
वेनायी जायगी । उस पर दसा हमला किया जायगाजैसानिः 
दुनिया ने माज तक नहीदेवा 


[कमाण्डर प्रवेश करता है। उसके पौषे पौषे नौअधिकारी 
अक्ता है ।] 


कमाण्डर * अच्छा, नौअधिकारी, अव देखे नये प्रधान वै नेतृत्वम हम 
क्याकर पाति है। जीवन हमारे प्रधानो को बदलता जारहाद। 





भ्वस्टं ३५०० फुट कारक प्राचीतल्सी नाप! 
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नौअधिक्नरो : (सावधानी से): आप टोक कहते दै! पता लगाना 
क्ठिनरहैकिकफौनक्यादटै। - , ~ 

कमाण्डर : वोणन, मेरी यह्‌ वात चाह तुम्द्‌ अद्पटी समे, लकिन 
कहना चादता हू किः अगरये लोग नोैनिकः परम्परा 
वनय रषं तों कोई शिकायत नही करूगा । यह्‌ तो भजीवदटी 
तसह कौ नौतैनिक सेनाहै! अपनी तरफ उनके रवैये `को ही 
देव लो : वया उनमें से बौर तुम्हारे अधिकार कौ स्वीकार व रता 
है? उनमेसे ई क्या तुम्हारी उघ्र कि इज्जत करता 
तुम्हारी वरोयता को देखता है? ५: 


ग वो 


# 


नोअधिकारो (ठंडा सांस तंते हृए) : कोई नही .. - (ध 
छनाण्डर : लेकिन एक वक्त था जव नृएविक.नाविकः होते ये ओरतवा 
सेवाथी1\ ` ॥ न 
नौअधिकारी : उन दिनो का क्याकहटना/ .उत्र दिनो नौसेना कितनी 
,अ्छीथी 1. › . , , = = 
यमाण्डर : तुमे लगता ट क्रिडइनचीजौंको फिर कभीटम ठीक कर 
प्येगे ? ४ ^ ^ ग क 4“ 


मौभधिकारैः; कौन जनि ? अगर उन लोको रच बह सिवला सम्‌ 
जो मै नान्ता ह तो मसते वक्तु मृजे सन्तोप होगा।' ` ' 


कमार्‌ { रख वदलते हुए) समक्ता ॥, अच्छा, वोशुन, 

को बुलाओ । |, 7१ 
नोजधिकारी : जी, साव ! विगरलची । 

[बिगुलजी जोरसे विगत वजाता ह । उसकी आव ज सुनकर 

एक बार फिर अनुशासन, कर्ताः जोर कामको चुस्ती कौ कल्पना 

जीवित हो उठती ह. नौसेनिक्‌ वेड -के-सारे गुण उभर. कर 


सामनेमा जति 1] ॐ 


अव,ताविः को 
1 
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सब लोग डेक परजमा हौ जाजो प 


[लम्बा नाविकं तजी से कदम बढाता हुआ * आता है 1 उसके 
पौषठे पौषे कुछ कम तेजी से चलता पुराना नादिकं जाता है। 
फिर दूसरे नाविक षके वे वाद एक धत्ति जाति} उने बाद 
चचक निशान वाला नाविक आता दै । उसका र्वया कायं 
विमुक्तता का, स्फ़ूति हीन ओर ढील।ढालाहै। उने देखकर 

"दूसरे क्दलोगभी उसी की तरह आलस्य ओर अवसाद श्यै 
ग! निस्तेज मूरति बने जाते ह 1} | 
पुराना नाविक हे वामो लोमा तुमक्याकरर्हेदो! 1 
चवक दायवाला नाएदिक . यह्‌ क्या हो-हत्ला मच रहादहै)? 
नोअधिकारी तुमन अदिश नही युना? भूत गये, तुम्हे क्प 

करनाहै? 
चेचक दावाला मुस रतीभरभी खयाल नदी है । 
॥ 


[विग्र फिर विगुल बजतता दै! फिर कु भौर लोग आक्र 

„ लाइव म खड़े दो जाते है । सर यह्‌ दिषाते हुए माहिस्ता-भाटिस्ता 

टहृलते अतिहै कि्न्े विसीकी परवाहनहीदहै। उनकं हाय 

उनकीजेवौम दहै! कमाण्डरके सामने षडे होकर वे जमहाद्र 

लतेदै ओर अंगडातेते हए हदायषेरो को सीधा वरते है, 

लेकिन प्रधान आताहै तो हमेशा) की तरह वै सव यवायक 

{ खामोशदहो जिह] 5 

प्रधान यहशोरकिसनिएहोरहाहैः । 
1 कमाण्ड (मुहकट द्गस) तुम्हारे जगह कहे? 

क भयपूणं सन्नाटा 
प्रधान {सपने क) सभात्ते हए) उेक्सार 1 


र वलिदान जो व्यय नही गया 


भौजधिकारी जौ हकर? 
श्रधान ईस आदमी का वतलादो कि यह्‌ वक्त नाविका के आराम 
काटहै। 


[नौअधिकारी अनुनय भरे स्वरमे दोहराता टै भदेश य्ह 
है कि नाविक भराम करे । प्रधान बोलता जातादै | 


आराम करना भौ हमारे काम काएक दिस्सादै। कलक 
द्धम मोचं परजारहैटहै हैन? तव फिर भाज हमे अपने को किसी 
नरह थक्राना नही है । नाविको को पूरा आराम करने दो। 


[नौभधिकायी क्र दोहरादाहै (भदेश यह्‌ है किंनाविकि 
पूरे तौरसे आरामक्रे। ] 


वैडमास्टर 1 कुछ गौत सगीत सुनाओ कढ हल्का फुलका बा 
मा जिससे कि सबकी तवियत खुश हो जाय 
शेडमास्यर (दौडताआताहै) जी हुजूर।! 
श्रधान कुष्ट हतका पुलकः वद्या सा जो हमारे मन म खुशी भन दे। 


[वैडमास्टर जस्दी जष्द सगीत शुरू करता है ।] 


-जेचक दाग्रवाला नाविक (लापरवाही से अगडाई लेते हए) उक्सारन 
आरामकरन्रो। मादेशहैवि हम सोगोके भाराम मे खी 
तरद का खलल न दाला जाय । 


[नौभधिकारी विज्ञाया खडा है1 तभी ग्रफ भा जाता दै! 
उपवे पी वु मौर लोग ह । अव वह मपे द्ध का नदी 
समास पाता । हर आदमी को लगने लगना ङि कुछ गडबड ह 
-गयादै 1 सल्ली से ॐट्ते हए ग्रः सगीत सक्वादेतादै।] 


बलिदान, जो व्यथं नही मया ३६ 


रफ खामोश ! मुंह बन्दवरो । जो कुछ मभी हृंभा है उष्षपे बद्र 
चीज क्रान्तिकारी नाविको के सायहो नही सक्ती! (फलकेके 
दयार की तरफ चित्वति हये) उस महिला को, उस पोंधरिया को, 
जो अपने को कभिसार वताती है, अग्रर मत आने देना। (एकर 
नाविक आज्ञाकारी भाव से जाकर फलकेकेद्वार प्रर पहरा देने 
लगता है} । एक वृद्ध महिला का मपमान क्रिया गया ह । उसका 
वेग चुरा लिया भया ह 1 उत्ते अन्दर आने दो) 


[एक वृद्ध महिला, जो कलि वस्ते पहने हँ तथा बुदढपि के 
कारण जक मयौ है, अन्दर आतो हे । एक नाविक उसको वोह 
थमे हए उसे अन्दर लाता है }} 


भ्रधान हाँ, माताजी, वुम्दे क्या तकलौफहै? 

अफ मा, तुम पटचानने कौ कोशिशकरो। इनमेते किसने तुम्हारा 
वेग उडायाथा? (नाविक एक दूसरे की तरफ देषते रहै) बोनो, 
मा, बतताभो चह कौनथा? इनमेत्े कौन? 


भ्रधान सव एक लाइनमे खडे हौ जाओ) तुरन्त न्थाय होना 
चादि ! 


[वृद्ध महिला नौसैनिको की पाति की तरफ धीरे-धीरे बढती दै 1 
उसकी बाट्‌ अब भो एक नाविक यमिहै। ट्डे-मेढे ओर परेशान 
खडे नाविको वै केहरो को एक एक कर गौरे बौरकाफो 
देर-देर तक वह देती है । कभी-कभो अगे बढनेसे पहले वह्‌ 
अपना सिर हिलप्ती है । सम्बा नाविक इस दुष्य को तिरस्कार 
भाव से देवता है । उसके चेहरे पर एक विकृत हती है ।] 


ग्रफ (अवानक) बूढी मा, वह तोनहीया? (खमोशौ) या वह्‌? 
(वह्‌ कोई जवाब नही देती तो म्बे नाविक कौ सम्बोधित करते 


४९. विदान, जौ.व्यवं नही पया. 


हए) तथो जौ, तुमने तो वही लिवाथा.? (चुामोशी) चावि 
कयो क्रि तुमने नही चूराया! 9 
लम्बा नाचिक : देवो जी, मुके न परेशान करो । " 
रफ : तुमकानूनतोजानतैहो? `ˆ ` 


तन ५ 9 


सम्या नाचिक : परिसका कानून ? `` 
धरफ़: अच्छा! तौ तुम्हायायद्‌ स॒थाल है ! (व्रधानकी तरफ देवता दै।) 
प्रधान (सिर हिलति हए) : ठीक दै, फिर अभि वदो ! 


ग्र : (अपने साधियौत्त) : वदो! ` स , 


10 





[उसके सायौ तुरन्त दौद्कर एक रस्सी ओर एक तिरपाल ल 
अतिहं। नाविकं आगे वद्कर लम्बे नाविक कौ घेर तैतेरहै,। 
य़ बढता लात है ; तुमसे भाखिरी वार्‌ कहा नाता है--सावित 
करोकिवेग तुमने नदी चूरापाहै!] ८ 


लम्बा नाविक : एक वार कह चुका हं विः ने नही लिया 1 रं दोदरना 
नही चाहता । दूसरे, यै भराजकतावादियो कौ सत्ता कौ नही 
मानता । 


ग्रष्‌ : हाय उठाओ, अयनी रायदो! 

कमाण्डर : इन "वीजो के पएंसले के लिए हमारी एक दात्त दै ॥ 

पर : तुम अपना काम देवी जी ! तुम्हारा काम देवर्नकिल है । 

पुना नाविकं ; साथियो ! न ८ ध 

ग्र : सौर तुम्हारा काम राजनीत्तिक है--कमिसार की मदद करने का» 
्॑म्फनेटो, आदि को लने-पटेवाने का । त 

कमण्डर : लेक्रिन माप तो कानून तीड्‌ रहे है, क्रानून को अपना 
मकतिरटेहै! वै इसदी. इनायत नही दे सक्ता! - - 


अलिदान जी व्यथं नही गयां ४्¶्‌ 


प्रधान खामोशं 1 अयनी जवान समालो! हम लोगो कै पसे सीधे 
अर तात्कालिक होते ह । उठाओ हाय । 


[षु हयाय उठते लेकिन वे काफी नही है ग्रफ खडे 
नाविकीकी एत कै पाप्रजाताहै ओर उनके बदन से अपना 
रिवात्वर ्टुभाकर उह हाय उठनेके लिए मजबूर क्रतादहै। 
इस भाति भपने प्रस्ताव के लिए वह्‌ बहुमत प्राप्त करलेता दै! 


ग्रफ चलो, अव सामने जआय। 
लम्बा माविक लेकिन 
प्रफ खामोश 1 सजादेदी गयौ । उसे बदला नही जा सकता। 
नाविक उठामो, इसे जहाज से नीचे फेकदो1 
[लम्बे नाविक की तरफ कई लोग पठते ह । वह्‌ उनम से एक 


कोतिरयदेतादहै फिरएकओरको। थोडी देर कौ क्षपदटा क्षपटी 
केैवादये उसे पकडकरतले जति है।] 


लम्बा नाविकं साथियी। चुम लोग मेरे साय कंसा अयाय कर 
रहेहो? 


[किसोकेपानीमेक्तकेिजनि स वदा होने वाली छपाककी 
आवाज सुनाई देती है । ] 


नेषथ्थ से ध्वनि नो यह्‌ भी ठीक रहा । 
प्रर दृदीमा देखो न्यायं द्ये गया । 
पुराना नाचिक दुम्दे इसकी सज्ञा मिलेगी ! 


प्र उसकी बातत छोडा ! सगीत शुरू करो! बदी स्तीति) मा, 
जय तुम जा सवती हो, तुम्दारी शिकायत्त पर समल कर ल्लिया गया} 


४ वलिदान जो व्ययं नही ग्या 
चैचक दागरवाला चतो, इसके सिएु हम यु चम्दा क द । 


[बढी स्त्री के दुरवंल हाथो म सिके रखे जाने नगते ह| उसकी 
समक्तमे कुष्ठ नही माता कि बया हमा मौर क्या हा रहा है, फिर 
भी ज्ुककर वह्‌ उन सवको धन्यवाद देती है। इसके बाद उप्का 
दाय उसकी जेव मे जाता है भौर वहां उत्ते उसका घोया बदुभा 
मिलजाताहै। बह उसे बाहर निकाततौ है। सगीत समाप्त 
दो जाह) सनाया जाता दै। ब्रुढी स्त्री पहले तो आश्वय 
ओर विमूढता से अपन बदुए की तरफ देवती है, फिर एकदम 
यवडा जाती है ।] 


श्रफ तुम्हारा बदु! मिल गया। 
चेचकृ दाग नाविक मिल गया? 


खामोश 
प्रधन देषो! 
श्रफ जराजकता ही सुच्यवस्याकीमाहै। एकर ओर तिरपात तागौ। 


चेचफ़ दग्र नाविक (रास्ता रोकते हए) खवरदार जो उतत ठय 
लगाया । 


नेपथ्य ते ध्वनि उसने जानकर नही भूढो रिपोटं कीयी। 
पुराना नाविक उससे भून टो गयी। 


रुढी भौरत नेकेलोगो तुम लोग मेरे वेटोके समानहो मुत्रस 
भूलदहोगयीदै 
अफ न्याय । 


[बरद स्त्री को जैसे बदले की भावना से गद्दी तिरपात के 
चोरे भे दु कर उठा सिया जादा है! 1 


वक्तिदान जो व्यथं नही गयां ४ 
भ्रधान (जते हुए) देखना, पफेकते वक्न वह्‌ जहाज से टकयान 
जाय! 

[उसी समय कमिसार, कमाण्डर्‌ तथा नौयधिकारी या जाति 
दै} 

कमिसार अपलोगोनेकाम शुरू कर दिया? 

ग्रफ़ जी हा, क्यो नही । (बढी महिला फो जिसठतरफ लोगवे गये 
है उत्त तरफ देखते हुए) हम लोग माप्त उतार रहे है । आप जबसे 
आई है, नाविक काम करने के लिए मतवल्तिहोरहेहै। 

युराना मायिक (भगे की ओर वकर) कामरेड केभिसार, मे भपन्‌। 
कृतभ्य समह्लता हूं कि भापकोबताद्‌ कि 

[दरे लोग धक्का देकर वहां से उसे हटा देते है ।] 

चेचक वाप्याला सायिपी, यह्‌म्यादहौोरहादहै? 

[अकौडियन वने के स्वर सुनाई पडते हे । तभी जोरोसे सीरी 
बजाति ओर नाचते भलेक्सौ भौर उसके भित्र रगमच पर मा 
जतिदहै।] 

अलेवी (सा्गगे आकर) नाविकोकीर्माग हैवि 

कमिसारे नाविकोकीप्र्थिनाहै। 

अलेक्सी आद्ये, हम इस तरह कहे कि नाविक चाहते हैकि 
कमितसार क्या? 

अलेकसी विदाई की एक पार्छीकी जाय । 

असद का एक दोस्त हम लोग कल मोर्चे पर जा रहे है । 


कमाण्डर (कमिसारसे) देता द कि नरई-नई परम्परां कायम की 
जारहीदैः 


४ बलिदान जो व्यथं नही गया 


अतेकसौ नही, हम लोग एक पुरानी परम्परा प्र ही अमल करने की 
कोश्शिकररटेहै जारशाही के मफक्तर जव भी मिल जायें 
उनको खूब धुनाई करो 1 (अकाड्यिन को जोरसे बजाकर भय 
कर आवाजकरतारै) 

नोभधिकारौ कामरेड कभिसार, वह॒ वह जो दूसरा कभिसार दै 
अराजकतावादियो का उसने आङेर दियादैकिनाविको कोन 
छेडा जाय, उन्हे आराम करने दिया जाय । 

भरलेकसी यहक्याहै? क््यावह्‌ हम लोगो के विलाफ कामि करना 
चाहता दहै, क्यो ? नाविक जो चाहते हो वही करो, समज्ञे ? 


[वामो । लगता है कि कमिखार परिस्थिति का मूल्याकन भौर 
मनसे कुठ निणेय करने का प्रयत्न कररही है) बात करने की 
गपेक्षा बह वुस्थिति को समके को सी कोशिश कर रही दै, 
क्योकि उघेते करना कि क्या किया जाय }] 


[अलेक्सौकाभापणजारीरै ] 


तो क्या अपने सवान को मुके फिर दोहराना पडेगा ? 
प्रफ (आगे आकर) अदेश यह हैकिणोरन मचाया जाय । 


[अचानक सप्तादा| 
कमिसार हम विदाईकीपार्टीकरेगे। 
नौअधिक्षारो आरट (अपने भोपूसे चिट्नाकर) कि विदाई की 
पार्टी लिए सद लोर बाहर आर्ये ! 
[उक मावाह्न क दूसरे नाविक भो दोहराने लगते दै) 
* उत्तेकसी मस्त होकर अकद्यन्‌ यजाने लगता है 1 उसवैः यार 
दोस्त तै दे सीटियां बजाते हए उन्मत्त होकर नाचने सम्ते ह ? 


यचतिदान, जौ व्यं नही यया भेष 


किन्तु किसी अविग्लेष्य भावना के वशीभूत होकर वे प्रधन कौ 
अत्ता देखते ही हमेशा की तरह धीरे धीरे खामोश हो जते है \] 

श्रपान (नो-अधिकारीकेभोपूकोहाथसे रक्ते हृष) यह्‌ इतना 
शोर क्यो कर रह हो? 


[भयभोपू भी बन्द हौ जते रै! अलेक्सी भी अक्ाडिमन 
वजाना वनद करदेतारै।] 


किसर (कमाण्डर को डारती हई) कामरेड कमाण्डर, मेरे भादेशौ 
क पालनक्योनहीदहोरहाहै 

कमाण्डर डेकसारन । जो दोस्त ओर सम्बन्धी विदा तेने जयेद उन्हे 
जहाज प्र आजानेदो। 


[अलेक्सी के सावी फिर नृष्य करने लगते हैँ । दस भाति, विना 
लाग-लपेट के, किन्तु अपने हर काम की तरद्‌, खम सोच समक्षकर 
कमिसार प्रधान को चुनौती देती दै । यह एक पैसी चीलहै जिते 
करने की भाजतक्र क्रिसी की हिम्मत नही हई यौ । उसके इस 
केदम का कुछ लोग समर्थन करते प्रतीत होतेह, दु दूसरे उसमे 
भयभीत 1] 


छमितार भौर भी तेजी ते! नाचो, गाओ, यानन्द मनामो । 
[धान एकदम चुप है \] 


अलतेवसौ (भधान वे नजदीक जार ठीक उस्वे मह्‌ पैः सामने मका- 
डिपन बजाति हुए} उन्द्‌, सव दे वाद ही सना बच्टा लगत्ता है । 


कमिस्रार दव मतसर हुआ करि हम दोन दी पसन्द एव ही जैसी है । 


[दिदाहकौ ष्टी के तैवरियं होने सगतीर्है1] 


॥ बलिदान, जो व्यर्थं नही गया 


श्रथम छोटा अधिकारी . मोह, पार्टी 1 जहाज पर विदाई कौ पा) 
उन दिनो कितनी देसी पाधा हृदं थौ 1 एक टुकडी-३०० 
मोसेनिको की टूकडी मागि वी । वे सवके सव देवदारके उवे वृक्ते 
की तरह कदावर मौर सीधे थे । वेसव्र मौर जोश भरे कदमोषे 
माच करते हए महाद्वीप के उस पार तक बेचने गये ये। उनके 
मीले-नीचे कलर, सफेद कोलर, सुनहरी धारिमो वालि कालि कौवर 
पवन से फ़रफर उडते थे । उनके दिलो मे उबलते खन की उमगं 
थौ] वे कहते प्रतीत होते थे अलविदा, मेरे गव, अलविदा 
मेरे श्रिय नगर, अलविदा । लौटकर उनमे से विरला ही कोर्ट 
मायाथा। 


दूसरा छोटा अधिकारी निरते दी लौटकर अयि ये, लेकिन उनकी 
जगदे दूसरे लोगो मे जो मीवितचे.ले सी थौ । भर जदा को 
लेकर फिर एक दुकडी आगे वढ गयी थी 1 लगातार देादहीहोता 
था) नीलाकाश आग उगलता रहता फिर भी हमारीये टुकट्ान 
सकती, वे दुषमन को पीठे हटने को मजनरूर कर देती-हस्तकषेप- 
करयो को वापिस लोटने करे लिए बाध्यकर देती } एक बार 
गूराल पव॑त के समीप, उनकी मुटभेड जारशाही अफसरो वे एक 
रेजीमेन्ट से हो गयौ । रेजीमेन्ट का नाम वा अविनय" । नौ 
सैनिको ने कहा, “दन्द स्विनि लगाने के लिए हमे एक र दे 
दीजिए । भौर सुबह तक रेजीभेन्ट का सफाया होययाया! 


प्रयम छोटा अधिकारी * नौसैनिको ने इसी तरह उक्रादन क्ोपारकर 
लिया था । उन्हाने क्राइमिया को पार विया या। उनके नथुनो मे 
सागरभौरस्टेपीकी वुश्वू वसी हई थी। उनकी टोपियोवे 
रिवन हवा मे फडफडा रहे ये । उत्राइन बे लिए उन्होने अपनी 
न्दभियो की वाजी लगादी थी (छोटा अफसर षट से अपनी 
दोषौ उतार वेता है) । लेकिन जव तक हमग्य एव भी नौतनिक 


बल्तिदान, जो व्यर्थं नही गपा ४७ 


जिन्दा है हमार वैडा पराजित नही हो सकता, हमारे सामर दुश्मनी 
कैःकन्डेमे नही जां सक्ते । 


[हेवा मे नृत्प-मगीत कौ चहरिप सूम उषती) शुरू-शुरमे 
वात्ज नृद्य की धून वजती है । फौजी होते हए भी धून उदासी 
भरीदै। रष जोडे उसी पर नाचते हुए फिरकियां लगा रहै है । 
समुद्रसे शामकौ नीली-नीलौ धुन्ध उठने लगती दहै । सभीतकी 
लय मे एक अव्यक्त दवौ हुष्-सी वेदना है । जवत्तक हाथदहाथका 
स्पशं करता रहता है, शरीर शरीर से मिलता है, आवे जंलोमे 
सन्देश खोजठी है तब तक यह्‌ वेदनम भी वनी रहेगी ! बीच-यौच 
मे सशस्त्र नौसैनिक आजतेहँ जौरलयमे कुछ व्यवधान आ 
जाता है । प्रेम, घवडाहट, उदासीनता, अविचारशीलता, ई्प्पा, 
स॒त्ताकी भूष ....सभौ प्रकार की भावनाएं एक ही जगह मिलती 
प्रतीत होती दै .......अचानक एकं संकेत मिलता है कि नौसैनिक 
पतिमे खडे हो जायं नाचे जोडे धीरे-धीरे मलग हो जति ह 
विष्टीह्‌ कासमय आ गयाहै। कुछ स्वियोके चेहरे सफेद हो रहै 
है। कु जाते हए अपने मर्दो से चिपकी रहने कयै कोरिश करती 
है! कठ अपने वेटो या परतियो के ऊपर सलीव का चिन्ह वनाती दै। 
कृ धटो प्र वैठकर्‌ प्राथेना करने लगती है ! एके हृदय-विदारक' 
क्रष्दत सुनाई पडता टै \ शतु मे लोहा लेने के लिए जाते सेनिक 
विदासे रहे है। वाल्य के स्वर असह्य हो जति । एक युवा स्ती 
एक्दम हताश होकर आगे कीतरफ दौडतीदहै तो क्भिषाररसे 
आहिस्ता पे रोक लेती है । नौसेनिक माचं करते हए चतत जति 
है) भ्रगाढ स्तन्धता जौर खामौक्ी छा जाती है 1 स्त्रिणां जपने 
हृदयो कौ धामे हुए नौसैनिको को जाता देखती है } पीतलके 
बाजोसेजोरसे युद्ध का एकं नगमा इच उक्ता दै। जोरगोरसे 
फौैजी जो दे साय सँनिक्‌ याने लगते ह । यति हृष चेहरो पर 


वलिदान, जो व्यथं नही शवा 


शाम के अंधेरे मे आं चमक-चमङ्‌ उठती ह, उनके दात दमक 
उठते ह । नौसैनिको की टोपियो पर चमकते अक्षरो मे उनके युद- 
पोतो बै नाम लिखे रै । किनारा, जिसपर स्त्रियां वशी है, धीरे- 
धीरे दुर होताजारहाहै ! बीच का फासला ह्र सेकेण्ड बवता 
रहा है । अपने प्रिय नर, अपने प्रियजनो को घम्ठिम बार आंष 
भर देवेन के लिए सैनिक वार-बार पीठे क भोर घूमकर नजर 
डालते है 1 रादफलो से एक साथ गोलियां दागकर वैजौरसे 
उनका अभिवादन करते है] 


परदा गिर जाताहै। 


अंक दूसरा 


[पूणं निस्तम्धता छाई है, प्रर उसवे अन्दर वही जोखिम ओर 
आशवा छिपी दै । उढते वादलतेीसे भाग रहैर्है। क्षितिजषी 
रेषे अस्पष्ट ह । नौसेनिको की पौतें निरन्तर भगे बडरही 
है । सगीत युद्धारम्भकौी घोपणाक्रतादहै। पातो मे जगहे खाली 
रोने लगती । सैनिक कट-क्टमर गिर रहे हैँ । धवडकरवे 
भागने वै लिए महते हैँ । तभो उनके पास कुमुक आ जतीहै)। 
“नाविको, तुम मतत दिशा मे हमला कर रहे हो ।” कमिसार का 
यह सीधा-सादा षथन उन्हे रोक देता है, भअतेक्सो वो पीेकी 
तरफ मुने कै लिए वाध्यषरदेताहै। वह्‌ भाज्ञादेतीदहै "लेट 
जाओ ।"' सैनिक लेट जति दै 1 


दुष्मन के सैनिक धीरे-धीरे, किन्तु जलते लावा के नद वे समन 
अचण्डरूपसे आगे यढते थति! कमाण्डर कूदर्वर खडाहो जाता 
दै मौर “"भामे बढो"- का रण~नाद करता हुआ दुश्मनो पर टूट 
पडता ह 1 इधर उधर, चारोतरफसे अगे वढने मौर दुश्मन पर 
हमला करने की हकार सुई देती है 1 समस्त वातावरणरणके 
एक विराट भावाहन से गूँज उठता हं । दुर्मन की छाती पर चढने 
के लिए रेजीमेन्ट तेजौ से मागे बढती ह । क्रमश , फासते की वजह 
से, उसकी ललकार धीमी सुनाई पडने लगती हँ । 


यह्‌ रात काहमलाया।! सगीत से पता चलतारहैकि 
युद्ध क्य मोर्चा दूर दहोताजारहाहे। फिर सभीत हीमे मतूम 
हौतारहैकिसागर के किनारे सुवह्‌ की किरणे फूट रहीदै। 
ध्वनियो के सम्मिलन से एक शुध अव्णेनीय सगौत की सृष्टि 


५० बलिदान, जो व्यर्थं नही गया ~ 


होती है) बह इतना मर्म॑भेदी है किश्रोतामो के अन्तरतम तक 
को आलोडित कर देता हँ। 

रेजीपेन्ट का सदर दपतर आ गया । कफमिसार अकेली वटी है} 
वह्‌ कुछ लिख रही हं ।] 


कमिसार्‌ (जो कुछ उसने तिखा ह उने गोर-कोर तं षदतं हए) > 

“श्रिय मार्या, तो, लगता हं कि हम लोग निर्दिष्ट स्थान पर 

पेच गये है । यहाँ की जलवायु बहुत वद्धिया ह । सते वहुतौ के 

फफडो का भला हौ सकता हे। मै नही जानती कि षन संनिको 

भो कभी सेमा भौ सकी यानही। पे काफी कषित लोग 

है! भै तुमते चिपाञेगी नहीति म एक रातभीनहीसोसकौ . 

मशाहै कि उपरके लोग मेरी स्विनि को सम्यग ओर 
मेरीमददपे लिएवमसेक्म एव व्यक्ति भौर भेजेगे!. ” 


[दरवाजे पर दस्तक । कमिसार कहती रै, “भा जाये" भौर 
नौ अधिकारी अन्दर आ जाता है। खार वकर वह गला साफ 
करता दै गौर अपनी टोपी उतार लेता हं ।] 


नो मधिकारौ वामरेडकमिमार, म रिपोर्ट देने आवाह । 


कमिसार वतलादये । 

मौ भधिकारो (पहते एक, फिर दतरा कागज निकालते टृए) नयी 
रेजीमेन्ट वै लोगो बे त्िए मोला-वारूद तया दूरी चीं चाहिए । 
उन्हे ममान वे लिए मापे दस्तवता की जरूरत ह+ (ह्यय 
जगह बतलाते हुए) यह, इस खाती रेखा पर दस्वथन कर 
दीजिए-नही-नदी, माफ कौजिएगा, यह्‌ सही कागज नटी हं। पद 
ठो खनके सामान का आदर ह 


शमितार देथ । (उल पर नजर टातते हए) आप लोगौ ने क्सि 


मलिदाने, जो व्यथं नही गया ,. भष 


चौ काआडंटदिया ह ? मक्खन का? अरे, मक्खन तो वच्चो 
तक के लिए नीह} वेहतर दहो किं आप लोग रादफिलमे लगनि 
की चिकनाहट कै लिए आरभे) 
नो अधिकारी जारशाहीके खत्म से पहले, २५साल तक मै यदी 
करता रहाथा। 
फमिसार (वाग की यर इशारा करतं हुए) दते दुरुस्त कर 
दीजिए) हमारे स्टोंफं मे कितने लोग है यह भी इसमे लिख 
दीजिए । (चेक करती है) अव ठीक ह । (दस्तखत करती है) 
लीजिए, अबले जाइये 1 
नौ अधिकारो मत्ते जाने की इजाजत है, कामरेड वमिसार ? 
कमिस्रार हां । 
भौ अधिकारी (जाता है, लौट आतता है, फिर सरकारी ठग को पिला- 
जलति देकर धीरेसे पूता) क्या सचमुच स्म म फिरवभी 
ग्वस्था कायम होगी ? 
कमिसार इसके वारेमजराभी शव-सन्देह की गुन्नायण नही) 
दरअसल तो, उसकी स्थापना हमने शुरू भी फरदी हं । 
नौ जधिकारी क्यासेनाजौरनौसेनामेभी? क्म स क्म थोडी- 
सीठोकायमदही दहो जानी चादिए, जिसे कि सेनाकी भावना 
वनी रहै ओर स्ििपाही-सिपाही की तरह रह स्कं । आविर तो 
हमारा एक महान्‌ देश हं जीर इसमे इतनी क्षमता दोनी चाहिए 
कि सी तरफ जोभी टेढी नजर से देवने कौ हिम्मत करे उसकी 
आं निकल ली जायं 1 
कमितार क सारन, चिन्तान करो । दुश्मनके हेम अवश्य कके 
छोडायेगे-मौर इतनी अच्छी तरह छोडायेगे कि फिर वह्‌ कभी 
भूते नदी ¦ 


५२ वक्तिदान, जो व्यथं नही गया 


नौमधिकारी कामरेड कमिसार, इस सेवा कायं मे दाथ केटाने मे मूत 
खशी हं । (सैतूट करर वाहूर चला जाता ह} 

कभ्निसार (फिर भपने प्रको षदतीह) ^“ वस्त, आज इतना 
ही काफी 1 स्तिफं अपने परमप्रिय वेच्चोग्रादको मौर ससलामकर 
सेना चाहती हूं मैनेपषढायाकि वहां दादफँडडदो रहा हे। 
अपना ध्यान रखना ^ 


[वाइनोनिन बिना दस्तके दिये ही अन्दर जाता ह । उसके 
चेहरे पर मुस्कराहट ह ।] 


चादनोनिन गुडमानिग, कामरेड कमिसार । 


कमिसार गुडमानिग, वाईइनोनिन । 

द्ूनोनिन अप अबभीलिखरहीदहै? थोडा आरामे कीजिए, आप 
का्षिर फट जायगा। रिपोर भेजरहीदै? 

कमिसार देसीदही कोई चीज भ लिख रहीहंकि हमारी रेनीमेट 
म लडने वलितो अच्छे है-क्मसेक्म कामचलाजतो हदो, 
लेकिन जोण दूसरी टुकटियो के वरावर नही हू, क्योकि नौसनिक 
ती सदिग्ध व्यक्तियोकेगसरमेह। 

यादनोनिन भराजकतावादी गतान । वे हरामजदे है! 

कमितनारं वे सचमुच शैतान र । लेकिन यह तो वतलाओो किडन 
शंतानो का हमारे बीच असर कंसे ह ? उसे रोकने के लिए तुमने 
कु वियाहं? 

ववाहनोनिन मैने ?र्मे यानी आप जानती ह 

कमितार्‌ यहकोदरवातन हूई्‌1 

याहनोनिन ससी भायाम मै यपनी बात अच्छी तरह नेही वर षास । 
आदमी क्या यर सक्ता हं? (दाशंनिकढमसे) रै समक्त नही 


बलिदान, जो व्ययं नही ग्या ५३ 


पाता-णे क्यो होता है ङि एक आदमी का दूसरो कै उपरर 
इतना अधिर असर होता ई, दूसरे का रत्ती भर भी अस्र नह 
होना ? इसकय क्या कारणरहु? 

कमितार ` अव ठृ गया धरती पर उतर मागो } (स्वय उठ्करणख्डीहो 
जती दै) हमारी रेजीमेन्ट मे कुठ अच्छे आदमी ह] तुम देव 
चुक्ेहौ वे कितनी वीरतासे सषेये। अगर हम सावधानी से 
सोचे फि हमेक्याक्रनाहैतो उन्हे हम अनी तरण व्र 
सक्ते दै। 

वाइनोनिन वहुत ठीक, तेन किया क्याजाय? 

कमिसार : दिया क्या जीय ? सवते पहूते पार्टीके तमाम सदस्यो कौ 
हेम एक करे । फिर प्रधानो ओर उसको -- म्मा नाम 
है उसका ? 

वाहनतोनिन अलेक्सी ? 

किसर हा, अततेक्ती को । उन दोनो कौ भिंडा दें। भौर, जन्त भे, 
हमे उप्त मफप्तर से बात षरनी चादिए्‌ 1 


वाहनोनिन षया कहा --- श्रधान भौर अलेकसौ को एके दुसरे से 
ल्डादेँ? ती आपका खयाल ह कि रेस करना सदी होगा? 

कमिसार “ जरूरी है, ओर इसलिए सही भी होगा । 

वाइनोनिन (खड होते हए) : इस तरह सो कसी भी चीज को आप 
सही सिद्ध कर दे सकती टै 1 उसके जैसे आदमिमो को हमे दुकरा 
नही देना चाहिए । अविरतो, जारशाही सार ने उसे देश- 
निकाला दियाया। ओर, फिर, अपनी टुक्टौ भे दृढ क्यो 
दम डाच? 

कमिस्ार : रेजीमे्ट, वाइमोनित्त -- टुकडी नही, मौर ट नही 
डालना, सफाई करनः हँ ! जे एक ब्रात,मत भृलना पार्टी के 


५४ बलिदान, जो व्यध्रं नदी गया. 


तिएर्मे कु्टभीक्दसक्तीहु, गौरतुममभौरेसा ही करोगे। 
अच्छे लोगो को दवाने के लिए सडे-गते तत्वो को साफ क्रा 
होमातो वह्‌ भीहम क्रे । समन्षगये? 

खादनोनिन (क्षणभर विचार करने वे वाद) ˆ उस प्रधान को - भाप 
उसे जानती नही \ उसकी चडीत्ताक्ते ह । वह्‌ वहत चालाक 
भौर बुटिल दै! 

कमिसार इसमे मूले सन्देह नही । 

चादनोनिन भीर वह्‌ अप्सर? फासीकी रस्सो वेताबी से उसका 
दन्तजार वर रही है । (राइफिल से निशाना लेकर मारे का 
अभिनय वरता ह) वेतावीसे इन्तजारकररही हं । उसके 
क्वाटेरकी तलाशौ लूंगा) 

कमिक्ठार तुमस्को) इस मामलेकोर्मे खुदस्भालूंगी। 

खाहनोनिन उससे उसके दिल कये वाते निकलवार्येगौ ? 

कमिसार अव जामो। वहअनेदहीवलाहं। 

याद्रनोनिन अगर वह क्राित-विरोधी है, गहर हतो, आप उपरे गौली 
से उडवा दे सकतो है । उनके वाद उसकी सारी वदभाशियां बन्द 
हो जर्पेमी। 

कमिसार अच्छा, अव तुम जाओ । म देखती हं] 

[नन्दा फिन्नी बाहर चला गया 1 उसके निकलते ही कमाण्डर 


अन्दर आता दिखाई देता ह । फिन्नी सशक्रित दृष्टि के उसको 
सूरा है 1] 


. आ जाये । आय समय के बहुत पाबन्द है ¦ 
कमाण्डर पुरानो जह्ाजी गादत ॥ 


यलिदान, जी व्यथं नही मषा... ५५ 


कमिस्ार (मूस्कराति हए) : आप नाविक लोग भी दूब ही होति है) 
नैरा खयाल ह कि सारे भच्छे गण जहाज्ियोमेही होतेह? 

कमण्डर (उसौ के स्वरमे) : सव नही, तो अधिकतर तो भवश्य । 

कमिस्तार : जल-सेनाः मे आपको कितने दिन हो मपे ? 

कमाण्डर (क्िचित अभिमानपूवंक) बीस साल ¦! दय वपं की उघ्रषे 
मैउसोमरहाह) यहभीकहाज) सक्ताहैक्रि उसमे काम 
करते मूसे २०० साल वीत गये ! 

कमिसारः्दोसौ? 

कमाण्डर : हां, हम लोग--यानी मेरे परिवार के लोग~-पीरर महान 
के दिनो से जलनसेनामेदहीकामकरतेआरैटै। 

कभिसार : सचमुच ? 

कमाण्डर . सचमुच । हम सीगो ने सत्राद्‌ पीटरकी सेवाकी थी। 
दस तरहक ओौरभौो करद नोतेनिक परिवार है) (थौडी देर 
की ामोशो) 

कभित्तार : कल की लडाईमे तो मापने बहुत दिलेरी दिवाईथी। 

कमाण्डर :"अपने पेषे से अधिक नही ।! (हत्वी मूस्कसाहट्के साथ 
जीर फिर एक महिला की भी ठौ उपस्ति थी... (र 
जाता दै) 

कभिसार . का मुञ्चे आप सच-सच बता सक्ते है कि ट्म सोगोकेव। 
भे, सोवियत सरक्रारके बारेमे अपर लोग क्या सोचते है? 

कमाण्डर (आदिस्ता से, बिना किसी उत्साहके) : अभी तक 
सन्ना है। (यडा दककर) लेकिन अप्य परख्ठी क्यो ह? ॐ 
सगतो प्रसिद्धदैकिलोमोके.पूरे के पूरेवर्गेके गहरे सेम 
विचारो कोभी्माए जान सेते ह पर सचमुच, यद्‌ कं 
इतना कडिनि भी नरी है! आदमी कै दिए कावष्युक है 


५६ यत्तिदा7, जो व्यर्थं नही ग्या - 


वह ससी साहित्य पे पृष्ठभर उकरट जाय। उपे मालूम 
जायगा वि, ,, 
कमिसार (कविता षी वृष्ट पत्तियां सुनातीरहै) मि “जब जन 
समदाय मपनी मृक्तिवे लिए अमि वदा तो तडप कैर अपनी वदू 
उसने निराल ली जिसते उसकी कौमत कलाई पर तहराती गोट 
का स्वण निकलकर छितिरा गया ध 
कमाण्डर (आश्य जमित टोतर) विचिद्र गात मरि माप जसा 
व्यक्ति गुमिलियोव की क्विताक्ध पक्तिं भी सुना सवताहं, 
वन्तु रषी अक्सरोके यारेमकेवल गुमलिमोन न ही नही 
लिवाहं। उनके बारेम्‌ लरमोतोदन भी लिषः या, भीर 
तोल्सतायःने भी 1 
कमिसार आपवो मानना पटेगा कि लरमोन्तोव भौर तोत्सतोंष क 
आष लोगो से अधिक नही पटती थी! हमने उनकी कृतियो को 
बडे यत्न से सेभाल कर्‌ रख! हं 1 उनमे मे अधिका काम 
बहुत सम्मान करते । इस बातम मुने शकह नि सवहाराक्ला 
के साथअपलोग भी इसी तरह्‌ का व्यवहार वरेगे ? 
करभाण्डर अपका शक ठीक है । लेकिन, सर्व॑हारा वग भीएक 
द्वितीय नवजागरण की सृष्टि कर सव्रता रै, एक द्वितीय इटली एक 
द्वितीय तोत्सतोय की अभिसृष्टि वर सकता है 
कमितार दम लोप क्िसीभी द्वितीय चीकी सृष्टि नहीकरना 
चाहते । हम सौग जिस चीज की सृष्टि करेगे वह हमारी मपनी' 
होगी, मौर मौलिक होगी । ओौर, उसमे हमे मप लोगो की ठरह 
दोसौ साल नही ल्ेगे। 
कपराण्डर , आप शायद कारखानो के तैल तरीक्ो का दृस्तेमाल 
~ करभौ ?- उत्पादन बढाने के लिए कन्वेयर (सम्परेपक) अराल 
का इस्तेमाल करेगी 


चसिदान, जो व्व्थं नही गथा ५ | 


कमिततार मे भापसे कुठ सजीदणी की आक्षा करती हूं, भीर 
साधारण शिष्टाचार क्ी भौ! 


कमाण्डर आपने बडे कष्िन काम्‌ का बीड उञाया है--वानिग लगौ 
को सिखलनि के काम का । भापस मृप्े पूरी सहानृभूति दै । जरिसी 
समय मूष्ने भी रगूटो को स्िखलाने का काम मिलाया) म उन्हे 
बतनलाता थः {उसके हाव-भाव व्यगपूणे है) वि यही तुम्हास धमे 
है, यदय तुम्हारे सभ्राट है (यद्यपि वै अत्यधिक आरामनलव थे), 
यौर यही तुम्हाराखूस है) तुम्हारो मातृभूमिहै। एन-दो शब्द 
भविप्यके वरिमे भी कह देता था । सुन्दर, जाञ्वल्पमान्‌ 'भविष्य 
के वारे मे! भापकोभी बही करना पदरहारह्‌ यह्‌ हमारा कर्य्‌- 
क्रम है, मौर यही हमारा सुन्दर जाज्वल्यमान भविष्य होगा। मेरी 
मपे हमदर्दी है 1 (चहसक्दमी वने लगता है) 
कमिक्ार (मूस्कराती हुई) अगर तव ओर व म कोई फदेनही 
हतो आप इतने परेथानक्योहै? 
कमाण्डर (कटुतासे, किचित्‌ चिडविडति हभ) मनिवजातिके 
भुख भौर क्पाण के लिए? सम्भवत मेरे जीरमेरे परिवार के उन 
सदस्यो के भी सुख जओौर कत्याण कै लिए जिन्द चिना कुछ पृषे 
ताठे ही जपने गोली मरवा दी दै? वापरकी चिन्ता का विषय 
जव सम्पूणं मानवजाति है तव क्रिसी एक व्यविते की किस्मत्तकी 
आपको क्या किक्रिदोस्कतीदै? 


[अकपाडियन के बजने की जावाज सुनादृदेतीहै। स्पष्टहैकि 
अलेक्सी वजा रहा है 1} 


आपकी इजाजत होतो (उदेसुककर सलाम करते हए बाहर 
जानि का उपक्रम करता है} १ 


कमिरपार |च्लीफोन थये नते द) वाश्नोनिन दो चेल दीनि) 


५८ बलिदान, जो व्यर्थं नही गया 


कमाण्डर (नकर खड होते हए) इतका मतलब वया यह हुभा कि 
आप मूते गिरफ्तार कर रदी है? 

कमिसार (योडी देर रुककर) मक्षे खश है फि मापने इतनी साफ 
साफ भौर ईमानदारी सै वाने फो 1 (उठकर उसके पास नातीहै 
भौर हाय मिलती दहै) 1 

कमाण्डर (परेशानी की हालत म) धन्यवाद । 


[कमिसार की ओर देर तक दखता हभ, आदिस्त आहिस्ते 
कमाण्डर चला जाताहै। नना फिनी अन्दर मा जाता दै।) 


वादनोनिन षयो इसका विश्वास नही करना हं न ? 
कमितार उसेहाथ न लगाना, सुन रहै मेरी वाति? 
वाइनोनिन आप उसकी जमानत लेती है ? जरा, होशियार रदिएगा। 


कमिसार वादनोनिन तुम जानते दहो क्रि उरः वारेम मेराक्या 
खयाल दहै? वह्‌ षवडागयाटै वह बहादुर बने का दिखावा 
कररहाह। वह्‌ अपनेसरकोपानीस्े उर रखने षौ जबदस्न 
कोशिशकरर्हा ह । लेकिन हम लोगो कौ वहु सच्ईस 
सवा करेगा ! वह आदमो हमारे दुर्मन विदेियो से कमी 
नदी निलया 1 

वादनोनिन मरी समधम जरा भो नटो आता। प क्ही गलती तौ 
नटी कररटीहै? 

कमिततार क्मसतेयेम उन तीन सराजक्तावादिया वे दिलाफ तप 
मतो तुम उस्र समथन का भरोसा कर ही रक्तेदटो। मौर यदि 
उन लोगे विरो बे कारण वह्‌ कौर एषी चील करने षौ 
ठान तेता ह जो उम नही करनी चाटिषए. तो समन्त? 


याहनोनिन बहत नदो {रमै रूखी बच्छी तरह नटी समतता । 


विदान, जो व्यपे नही गपा . शरद 


-कमिसार (आवाज को जरा ऊवां करते हुए) : र्म नही समुश्चता.. 
म वोत नही सक्ता..." का पचडा छोडो । अगर तुम सावधान 
नही रहते तो . (उसकी भर अर्थं दृष्टि से देवती है) । 

याहनोनिन {क्रोध से) : बात क्यार? क्या जाप आज सवक परीक्षा 
ले रहै, हरेक कौ सिखला रहीदै? (थोडी देर स्ककर फिर 
वह मुस्कराता है) पर ठीक! 'क्ञान ही प्रकाश है, अज्ञान „^. 
अन्धकार है“ आप रूसी लोग यही तो कहते हँ न? 

कमितार : हां, कछ इसी तरह की चीज । लेकिन, देवो तो वाइनोनिन, 
तुम तो रूसी कहावतें तक्र जानते हो । जजनेक्सौ को बुलवाया तुमने ? 

'वाइनोनिन हां । अपि सुन रही ह ? (जिधर से अकाडियन का संगीत 
आर्हा उक्चतरफ इशारा करतार) 


कनिसार कह देनाकि रमै उनका इन्तजारकररहीहु । 


[फिन्नी चला जाता है । तभी टहलता हा अपने भकाड्न 
के साथ अलेवसी अन्दर आता है । वहं अव भी एक धुन बजानेमे 
व्यस्त है । वीच-बीचमे स्ककर बु कहता दै ।} 

अलिवसी : यह्‌ भक्राडिवन दै । कभी-कमी इसे कन्सरटीना मी कटते 
है \ जन्त का वाजाहै\ बडे कामनी चौजहै, खासतौरसे 
उस समय जव आदमौ कामन उदाप्तटो। 

कभिसार भ आपसे कुछ वात करना चाहती थो ! मने गलत समय 
परतो नही आपको बुला लिया? 

अततेकसो {बठते हुए) “ ओक, कोई हर्ज नहो । मादे, बाति कर 
ले । जिन्दभी के बारेमे जौरतों से वत्ते करने मुके बहुत 
सानन्द जाता ह । 

-कफमिसार : यह्‌ -वियय.-तो - बहुत -वच्ा ह ¦ सेकरिन परते यह तौ 

५ च 


ॐ 


६० बलिदान, जो व्यर्थं नही गा . 


बत्लादये कि इल मोचं सेक्थोआपभाग ख्डे हुए ये ? दुर्मन 
को लुभाकर अपने पी ले जाना चाहते ये ? 

अतेवसी (हञ्वडाकर खयो गत्वा) मै आं , 

कमिसार या शायद वर्गीय घृणाका एसा उवालं मापके अन्दर आ 
गयायाकिडउन श्वेत गार्ञे* कोदेखनेमे भी आपकी तकलीफ 
होने लगी धौ? इसीलिए पीठ दिवाकर भागवलियेये? 

अलेक्सी गोफ, खत्म भी कीजिए 1 गत्ती हई) मानताहं तोही 
क्या गपा ? हम सब कभी-कभी कमजोरी दिखा जाति दै । 


कमिसार " उरूर ! (उसके नजदीक पटे बर) आद्ये, अव हम जरा 
बाते कर लें । मृज्ञे अपने बारेमे कु ओर जनकारीदेतेकीष़पा 
कौीजिषए्‌ । आप क्ते अयिहै? 

अलेकसी (सावधानी से, पर व्यगप्ुणं ढग से शुरू करता है) ? वो मद 
चातदह। मेरा घरक्हां ह? किस वर्गमे पंदा हा? 
श्रमजीवौ मध्यम वर्गंम। देव लीर्मिषएु (दिखाने के लिए अपनी 
हेेलिया फंलाता है} दद्र पड गये है! म्यम वर्गं मेरे पसपोटं 
भे लिषारह) मध्यम वगंहीमेरी रूहे पर लिवाहं। जहां तक 
भेरे षिचारोकीौ वाव है, उन पर रोक ह-पानी सरकारीततौर 
परते गैरकानूनीरहै। 

कमिस्नार ओहो, आप छो अस्नाधारण व्यक्ति हँ ? अराजवरतावादी? 

धतेवसो हौं आं ग्ायद। भव ओर याप क्षा मेरे बारेमे 
जानना चाहती रह? शरमजीयी मष्यम वर्मं का सदस्य हने वै नात 
रै खद अपने हितो बे लिए लड रहारं! जहांचक्स्सके मन्य 
नागरिको का सवाल है, मुद्ध उनदे कोरदप्रेम नही हं । पर राप 
मेराखयालरह क्कि आपो दूमरेदी प्रहारकी भावनार्फ पसन्द 
दै-जोशीली, सरवेहारा वर्मीय, सवक्ो एक्नगवद फ़रन वाती- 


* ग्रटूरो। 


चलिद्राम, जो व्यथं नही यग्रा ६१. 


स्ओौर अपि की शायद यंट्‌ जी इच्छा होगी ङ्कि परे जते लोम आपके 
दिलाफन जायं । 

कमिततार रसा वयात अपकोकेये द्रो गया ? बहृतसे लोग ह्मदि 
खिलाफ चते जति है) जपि भी कोशिश कर सक्ते) 

अलेक्तो हं ! एवैत माड उसी कोशिक्र कर रट) भि्तरष्टरग्री 
इसी मे टे हृए्‌ है । उनकी ताकत थोडी नही है, लेकिन स्त 
उन सबक प्ररखचे उडा रहा है--उन सबके होश दुरस्त फियिदे 
रहा रै (रू जातादै) 

कमितसार एक प्रषन ओौर पिष्ठते चुनावके समय किस राजनीतिक 
सगठम को पिनि वोट दयाया? (रुक जाती है) 

अततेकसी (अन्यमनस्क भावसे) आपसोगोको। सूची नस्वर पाचके 
समथनमे। आप लोग कमसे कम दूसरोसे तो कुछ अच्छं 
मोकि इसकी भी जचि जषू्री दहै। 

कभिसार माच कर लीजिए । आप हर बात कौ सी तरद्‌ की 
शा्दिकं धमक्रियोसते शुरू करते है । क्सि लिए? रोव डालने 
केलिए? 

अलतेकसी यह्‌ अपवखदते कर सीनिए! (नमिक्रार दै चेहरे षर दृष्टि 
गडाकर एकटक देखता है । यहं कहना कठिन है कि उसने जो 
वातकी रै वह सजीदाहैया मवाकं वनने के लिएु कही गयी 
ह । बहु फिर अर्वीडयन बजने लगता है-दस वार उसके अन्दर 
से कौमल, उदासी भरे स्वर एूट पडते है \)} 


कजिसार नये कृमाण्डरकेचरेमे क्या खयाल ह आपका? क्या 
उसका निश्वास किया जा सक्तादै ? 


अलेवंस उस्र भले आदमी से व्यवहार करते समय अप्र सतक रहना 


६? बलिदान, जो व्यथं नही गया 


कमिसार ओर वह आपको जानते है! ओौर प्रधान्‌ मह्यशय के ष्या 
हास-चालर्है? 
कलेषसौ (यकायक अकाड्यन बजाना बन्द कर देता है) कषा 
हाल चाल ? 
कमिसारे अप लोग दोस्त? 
अलेक्सी हं । यह क्‌ सकना कठिन हँ । तँ नही कर पाता । जनरल 
कालेदिन के खिलाफ वह गौर म साथसाथ लडेये।! इसलिए 
हेम लोगो की दोस्ती तो है, किन्तु कुछ अजीव सी } 
केमिसार यही मेरा खयाल था। वह॒ आपको निधर बाहवा ह 
उधरयघुमादेताहै) 
घतेक्सी क्सि, गृह्ये? वाप्रका खयाल है र उस ढे बैल ते 
ड्रताहू? 
फभित्तार मतो जरूररेप्नाही सोचततीहं असल म जष्टरत इत 
बतिकीहँ कि लापकी जिन्दगी मे थोडी व्यवस्था भा जाए । 
करलेक्सी (कूद कर खडा हो जाता है) व्यवस्य ? उन लोगो ने अपकरो 
यही सिखलाथा ह, क्यो 2 आपको वहा आक्तान लगता हं मह 
शब्द पर मुशसे उका नामन लो । अरे, वही तो चीज जिते 
लोग नही चाहते पुरानी व्यवस्था के इतने वर्यो के बाद 
बै तरसरहे दै माजादी के लिए, भयादौ ने मिले तो उसकी 
जैसी ही कोई ची मिल जाय “्यवस्या कौ षतनी 
धूंटौ उनको पिलाई मयीह करिजववे उसका नाम तक नही 
सुन सक्ते { दस वय की “व्यवश्या' के बाद वे बोलना 
तकभूल गये 1 
कमिसार लेबिनममसे कुम गापके बेम ते यह वात नही कटौ 
जा सक्ती) 


दलिदष्न, जो व्यथं नही णया ६६३ 


अनेषसी (षोढा हसते हुए) - ठीक कहती हैँ आप 1 जो चीख दुसरे 
कहते है उसी को म दोहराता है “निजी सम्पत्ति खत्म हो जाय 
तो सव कुछ ब्रडिया हो जायगा 1” “हो जायगा", समजली? 
शहा जायगा"--देविषए, आप भी खूब अच्छो तरह जानतीदै ङि 
पुराने विचार सोगोके दितो मे कितनी गहराई तव जमे हए है 1 
एकमात्र चौय जिसकी जादमी पिक्रिकरता ह कहे षहहै कि 
धनी कसे बन जपा जाय, धर्‌ कुष्ठ कंसे्ते जामा जाय, दरे 
विर आदमीके इयदधे कुर कंसे पट लिया जपय \ अपी 
नीद तक्‌ मे हम अपनी चीलो से चिपके रहते हँ \ सेरौ अकाय, 
मेरो धिरजिस, मेरी भौरत, मेरी मछली । अरे, अभी ही तो सिफं 
एक पसं को तेकर उन्दीने एवः इन्सान को जिन्दा समुद्र मे फक 
दिया था।एक को नही, दो इन्सानो को। भापका वपत्र है, 
अप लोगो कौ बदल देसक्ती है? आप सोचतीहै मनुष्य 
स्वयम्‌ अपने स्वभाव पर काव्रुकर सकतादै? वह्‌ छोटीसी 
चीज है, वह शब्द "भेरा", लेक्रिन भप देर्खेगी कि बहु आपको 
वैन नही लेने देगा। उसका, यानी मेरे" के इस विचारः का 
अपिको वरावर सामना करना पडेगा । उस षछोटे-से दुवले पतने 
चू बे कारण, जिसे भ्त्येक किसान अपना कहता है, सारे ससम 
वेदसा रोना-घोना, सिर पटकना मौर लडना कषगडना होने जा 
रहा दै) यही नन्दी-सी चीजदै जिसकी चजह्‌ते हमारे सारे 
मनसूवे चक्नाचुर्‌ हो जाये । काफी सुत्फ अने वाला है । {बह 
जोरोसे जपन कोट को खीवने-उतारने की कोशिश कले 
लथता है) 


कमिसार सपातकर, वर्ना कोर कट जायमा आप सोचते है, 
हम लोग इस्‌ सयक नरी समस्चते ? हम लोग अन्धे ह ? हम अन्धे 
नही दै, लेकिन दमाय जनता मे विश्वास है । इस “मेरे” शब्द काः 
विचार सोमी के बीच रोटी के एक दुकडे की तरह फक दिया शया 


६४ बलिदान, जो व्ययं नही गया... 


था। धूतं धर्नतासेठा-वे जानते यै कफिद्रस तरह का जहरजववे 
चीरदैयेतोवेक्याकर रहे ये ।-मरिरयल वृक्ते को देखते ही तोम 
समक भूल गये 1 देखते हैँ माप, ितनी अयकर वात दै ? स~ 
लि्‌, आवश्यक दै किलोमोसेद्म पटे किः “चूडा दही सवक 
नदी है । मनावजातिकये लूट लिया गया! सगर आदमी दस 
षर भी नही समक्ता तो-उमे, कीडो से भरे दस प्यारे इन्छान कौ 
उसके वाल पक्डकर हेम दलदल से.न्वित साेगे । भौरक्हैगे : 
क्या तुम जिन्दगी मेपहूली बार अच्छी तरह स्नाने करके स्वच्छ 
वनना चाहते हो, बेहतर जीवन बताना चाहते हौ, खाने के सिए 
पर्याप्त भोजन प्राप्त करना चाहते हौ? वया तुम वाहते होक 
तुम आनिन्दपू्वेक नाच-गा सको, वच्चोको जन्मदे सको, उन्हे 
प्यार कर सको, गाते हृए खुशो-दुभी अपन्ध काम त्र सको? 
चया तुम अपने मस्तिष्क भौर अपनी अतिभाका "विकाप्त केरला 
चाहते हयो ? तव फिर अपना प्र ऊपर उखाजो ! इन कीडो कौ 
निक्राल फेंको । दलदल से निक्लकर अपने "दुश्मनों पर टूट पडो । 
लङकर स्वच्छ हवा ओर युटानी धूपभतो “दुनिया कामिर्माग 
करो । धरती पर अभिमान से चलो-वह तुम्हारी ह--सारी की 
सरी तुम्हारी । पशु जीवन का काल समाप्तो गया । निजी 
सम्पत्ति खत्म कटदी गयी । सूर्यं जौरभ्रकाशसे भरे जीवनके, 
नुम्हरि नाम भौर काम के अनुरूप उदात्त जीचन के दार खुल ग्ये- 
नये जीवन का अभिनन्दन करो! तुम हर तरह से असाधारण 
हो, िन्तु तुम्हारे दिमाग मे न जाने वितना कूडा भर दिया 
गया है। 

अलेवसी (दुष्टता से) ःहो सक्ता है, मै पफ मह्ञाक कर रहाथा? 


[कमिस्ार सामने खड हई ह-चद्न क तरह भविचतित, 
सुदृढ, सीध मौर युन्दर । | + 


अतिदान, जो यथं हीमा ६५ 


"दस -सारे वक्त जबनजाप यधित्ारो जीर सिद्धान्तो पर भापणदे 
रीथ मे आपवो देखरहाथा भौर सोष रहा यार दस वात 
कौ स्वीकार फरनेभमुये कई णम नही है--किदष तरटकी 
स्तनो मेरी क्या नटी होनी चाहिण? भरेप्तामने सेद्रुर हट 
जाओ, वर्ना 

केमितार फिर शादी की समस्मा पर तौट अयि, क्यो? 

अस्रेवसी दयो, मुक्ते छडो मत । ने तुम्दे छोदणा नही! समीरे 
मधने ज-तरतम की वात तुम्टवता र्हा ह) (उसके समीप 
आकर/ सुनो । 

कमितार (एवं नितएस म पानी भरकर अग बढातीटै) लो, पानी 
पीलो। 


असेभ्सी (कानीकौ वोदका फीत्तरह एकटीपूंटमेप्रीजतादै) 
शयदर्म बहुत बोल ग्या? शायद तुम्हारेमनकौटोहले 
रहा था? 


[नौमधिकारी भौर कमाण्डर द्वार परं दिखलायी भडतेरहै। 
कणभरकेलिएवे टिठक जाति फिर कमाण्डर दृढ कदम बढाता 
हभा मदर आ जाता दै । अतेवसी आहट सुनबर दरवा की 
तरफ घूमतारै^अफर को देखता है । अपनी आंखो को बनाता हुमा 
तिरस्वार के लहे म एक मरठताप्रूण गौत की धून छड देता है 1] 


कमपए्दर (क्रोध रे भडककर्‌} गद करो 1 मोर । 


[अचेक्सी बाज बजाता रहता है । फिर कमि्तारके कहने पर 
बदकर देता है! सब वामोगहै।] 


-कमाण्डर (पठता हा} फौजी कानून श्कहताहैः तेना मे एक 
ही आदमी का हवम चलना चाहिए 1" शस रेज्नीमेरंट मे*अधिकार 


वविदान, जो व्यथं नही ग॑या ˆ ६७ 


जिनक्रे काम मे आजि तकर धच्वा नही लगा भौर जिनके भफप्तर 
सारी ल्डा्ट्से गुजर बके ई, चारशादीके कुष्ट दलाल धुत्त भायै 
है । (पहले अफसर कौ तरफ देखता है, फिर नौभधिकारी की 
तरफ ) टोडी कटी के! जहरीले साप! दुक्डी षौ पतालग 
गयाहैकिवे क्याचाहूतेदै। वे हमे वेवकूफ नही वना सक्ते! 
(कमिसारसे) हमे दुकडो को वचाना पडेगा, फौरन कुछ करना 
पडेगा । हभारी स्वयम्‌ अपनी भावनाएेहै, स्वस्य भावनां है, 
क्रिस को क्रान्ति को धक्का पहूंचाने षा मौका हम नही दे सकते । 

कभप्डर स्वस्य ? तुम, सुञ्ञाकी । 
प्रफं ही शाद मेरे जसा सुयाकिया उन स्वस्थ क्रान्ति विरोध्य 
से कही अच्छा जिन्हे मै जानता हूं! (अधौरता रै अपन एक 
हाथ को दूसरे हाय प्र मारत हमा) बताइए, किसर आपका 

क्या जवावह1 


कमितारे भ, + 

कमाण्डरे आपका जवाव, कमिप्तार ¦ 

अलेकसै बोलिए, बताइए ! 

भ्रधान अप क्िसकीतरफदै? 

कमिसार (कुछ सोचने के बाद) नाविको की ततरफ। 

प्रफ सच क्हुतीरह? 

कमिसार मेरे शन्द एक कम्युनिष्ट करे शन्द है । 

भरधान इन शब्दो को भापको सवके सामने दोदराना होगा 1 (कमाण्डर 
केहाथ से कागज छन लेता गुदमुड करके उमे जमीन पद्‌ 
फर दैत्य है, फिर कमिसर से कहता हं} इसने गो कूडा लिखा 


था उने वनाय स दुद अपना आदेश जपे पांस भेज दुमा 
बाप उख पर दस्त कर्मी) |[म्रकफ से, वकमाण्डर अर 


६६ बलिदान, 'जो व्यथं नही भया . 


बैदग्ये है1कर्ट्-कई्‌ लोगोके हुक्म षलते है दालत इतनी 
खरावदहो गयी है कि" 

कमिसार आप चाहतेक्याहै? 

कमाण्डर पूरा अधिकार 1 


[अलेक्सी हृत्वे से सटी वजा देता है ) कमिसार सतक है ।] 


कमितार पूरा अधिकार? उत कागजसे क्यो षढरहेरहै? तमाम 
रेजीमेन्टो के नाम जारी की गयौ क्या वह कोई सरकारौ 
दस्तावेज? 
फमाण्डर म पठ इसलिए रहाहं कि नौसनिक अकादमो मे भूमन 
सिखलाया गयाथाकि फौजी भामलोमे हमेशा कमसे कम शब्दौ 
का इस्तेमाल विया जाना चाहिए । फौजी सेवाके वारे मे आदमी 
यात नही करता, काम करता है 1 प्रर भाजकल, देवता है, देवार 
के शब्द बहुत दस्तेमास कथि जति ह । (वह गकनेक्मी कीत 
दस तरह देखता है जैसे कि वही दोषी दहो 1) 
अलेबसी (धमकी भरे ढगस्े) वेकारवे, क्मो ? तुये बताङगा। 
श्वेतगाडं का चच्चा1 
[उस आं कमाण्डर वै सफेद बालर पर जम जाती हषी 
समम अपने हमेशाके ठग ट्टनता हज प्रधान अन्दर ४ 
पहुवता है । उसके साय ग्रफ दै एक्वित सोगो कौ ग्रफ सम्बोधिठे 
करता है1] 
प्फ हमारीटुक्डी मे- 
कपिर - रेजीमेन्ट मे। 


प्रक कोर फवः नटी षटडता। बपज वाहे कह लीजिए! षीरठयह 
हमि दम अान्विवारो नौदैनिको बे वीच, उन सैनिको बै वोच 


बलिदानं, जो व्ये नही ममा... ६७ 


› जिनके काम मे आज. तकं धन्वा नही लगा मौर जिनके भफर 
सारी सङा से गूजर सवके है, जारशादी के कु दलाल धृष भये 
दै (दये अफसर की तरफ़ देवता ई, फिर नौमधिकारी की 
तरफ } टौड़ी कहीं के! जरीति साप! दुकटीकोपतात्तग 
गया किये क्या चाहततेहै! वे हमें बेवकूफ नहीं बना सकते) 
(कमिशारसे) हमे टुकड़ी को वचाना पड़ेगा, फ़ौरन कु करना 
पड़ेगा । हमारी स्वयम्‌ अपनी भावन है, स्वस्य भावनाएं है, 
क्रिस को क्रान्ति को धक्का पहुंवाने का मौका हम नही दै सकते । 

कमाण्डर : स्वत्य ? तुभ, सुजाक्री ! ॥ 9 
परक : ह......-शायद मेरे जैसा सुखाक्रिया उन स्वस्य क्रान्ति-विरोधियों 
ने कही अच्छाह .जिन्दे म जानता हूं । (अधीरता से. अपने एक. 

“ हाथ को दूखरे हाय पर मारा हुजा) बताइए, कमिसार आपका 
भया जवावह! 


फमिसार : म... 

कमण्डर : आपका जवाव, कमिसार 1 

अलेक्सी : सोलिए, वताइए । 

भ्रधान्‌ : भाप किसकीतरफदहै? 

कमिसार्‌ {कु सोचने के बाद) : माविकोंकीतरफ़ा 

प्र: सचक्हतीहै? 

कमिसार : मेरे शब्द एक केम्युनिस्ट के शब्द है । 

भधान : न शब्दं को आपको सवके सामने दोह्राना होमा । (कमाण्डर 
केहाय से कागज छीन लेता है, गुड्धमुदध करके उने जमीन.पर्‌ 
फक देता है, फिर कभिसार से कहता ह) इसने जौ कूड़ा लिखा 


या उस्कै बजाय मै खुद अपना अदेश पके षास पेजदूपाव 
भाप उत्त पर दस्तष्व करेण! (ग्रफ़ से, कमाण्डर ओर 


६८ बलिद्रात्, जो व्यथं नही ग्या ~ 


नीभधिक्गारी कौ तरफ इशारावरते हए} देवो जी, न पर 
फी नजर रखना । इने साथ त्या वराह द्मे त्वाद मर्म 
तैक्रूगा। 

[सव्र बाहर चे जाति दै। ग्रफगरमणण्डर की रववाली करता 
हभा जाता हे । कमिन्तार अवेतीही रह्‌ नतीरह। वैठी हृद्वद 
नय घटनाचद्र केवारेमे विचारक्ररही ह! तभी वाइनोनिन 
अ जाताटहै।] 


याइनोनिन कमिसार, हालत अच्छी नही लगती ! 
कमिसार वाइनोनिन, पाटी मेम्बरो को बला लो) 


सादनोनिन (अपनी ही विचार वलामे खोया हृभा) हो सक्ता 
हैउस अपसर कौ रगो मे वधियादही खून बहता हो, भौर 
फिरभी 

कमिसार वाद्नोनिन, पार्टी मेम्बरो को मीटिग के मिएुवुलासो। 


याहनोनिन क्या प्रधान वे विलाफ़ ? क्यालडाईशुषूकर रही? 
[नन्दा फिन्नी तेजी से बाहर चला जाता है ।] 


कमित्तार (उसकी तरफ़ देवते हए) इसी तरह आदमौ कौ तनुर्वा 
होता है, समञ्ची, कामरेड कमितार ! 
[टहलते हुए एक-एक कर बढा नाविक, चेचक केदाग वाला 
नाविक भौर कु दूसरे लोग अन्दर मत दँ ।] 


इदा नाविक आपने बुलाया है, कभिसार ? 


कमिसार आपने सुना, क्या हुमा टै? 
शुदा नाविक योडा-वहूत । 


बलिदान, जौ व्यर्थे नही सया ६६ 


कप्निसार ; खपकौ क्या सायर क्माण्डरदे बारेमे? 

वेचक्दाग्र नाविक वहु दोगलाहै। 

चादुनोनिन भने षहान यः कि मौत उत्तका इन्तजारकररहीरै।. 

कमिसा॑र॒वाइनौनिन, आप धोडी देर चप नही रहं सकते ? 

ादइनोनिन (पीछे कौ ओर मुडते हए) म वित्वुल ही चलाजा 
सकता हू 1 अगार मपिकी यही अन्ञाहो। 

कमिसार यहा ्वठो। {छोटाप्िन्नी बैठ जाता । अन्यसोग भी 
उसका अनुकरण करतेर्है) 

चेचकदाप नाद्रि अव ह्म लोम मतलब की वात पर भाजां) 
बोलिए, किसकी भक्ल ठिकानि लगानी है? 

कछमिसार भूचन्य मिलीदह दिःश्रधनने अराजक्तावादियो की एक 
भौर टुकडी को वु्तवा भेजा टै } वह्‌ जाती ही होगी } दुसरा समय 
होत्रा तो हम प्रधान से बात करते ओर रते समक्ञानेकी कोशिश 
करते । युद्ध का उसका रिकाडं अच्छा है । लेकिन, इस समये लोग 
बहुत कहिनार्ईमे है, तयाक्यित “गिक्षात्मक काप कएने के 
लिए हमारे पास समण् नही है। 

चेचकदागः नाविक सबको पीट-गटकरे गूदा बनाए दो । 

कमिसार “"सबको ' से तुम्हारा क्था मतलब ? 


[अलेकती प्रवेश करता है) खामोशी षा जत्तीदै ^] 


भलेषसो कोई साजिशकीजारहीदै2 मेरेभाजानेसे विघ्न पड 
गया ? (शिकायत भाव से बाहुरं चला जाता है। जति-नाति 
अपनी तिर गिनी अकाडिपिन पर हाथमारकर चौर से भावा 
केरता है । फिर “सेवके गीत" को एक उदासा भरी धूनमे बजने 
सम॑ ह+) 


७० यतिदान, जो व्यर्थं नहीं मषा 


रुढा नाविक (जाते हुए मलेक्यी की तरफ देवते हुए} भद्र जकेला ही 
घमतादहै। 
द्रूसरा नाविक उसीकाकमूरदै। 
ब्राइनोनिन क्यार्मे वतासक्ताहूंदि क्माण्डरसेव्रे मेमेरा क्या 
खयाल दहै? 
कतिसार तुम्हारी खोपडी परतो सिर्फ कमाण्डर सवार टहै। उसका 
कोद महव नदी 1 महत्व हमारा दै, पाद सगठन का है, ओरदस 
सम्बन्ध म सथमुच तुम लोगोने बहुत दीलकौदै। 
चेचकदागर नाविक हम लोगोने। हम हँ यहा कितने? हमारी मद्या 
एक हाय कौ अगुलिया पर गिनी जा सक्तीद। 
चाइनोनिने हेम कितने दै > आधी दुनिया भगे ह, श्रै दुनिया वी 
ह ओर कामरेड तेनिन बीचोवीच टै। क्या इतना काफी 
नहीदं? 
चेघकदाप नाविक {उस पर वादनोनिन कीवाति का कोई असर 
नही पडना।) पकी इनाजनदहो तोरम बाहर हो जक जौर 
जरा उनसोगासेकरूछवातकर ल्‌. > (उव्करखडा 
हो जाता ह, उसका हाय रिवाल्वर पर हं) 
[ग्र प्रवेष करता । चेचकदाग नाविक उसकी वात सुने 
के ्तिएुरक जतां ।] 
ग्रफ (दकष लोगो पर एक नजर डालते हए} दुकडी कै अ्रधान ने इषम 
दियाङैक्तित्तजीसे काम किया जाय । (कमिसाटसे) जो परा 
उसमे भजनेकोकटाथाव्ह यह हं । दस्तवत्त कर दीजिए, देवो 
जी अपृ देख क्या रही है ? यह उशषके वारे म है-उस कमाण्डरके 
बारिम। एडी करौ दुकडी कौ मादेशदिया गया है कि वहा, 
मीनके प्री (पस्वाकर्मिसारफो यमा दैवा. है । दये 


बतिदान, जो भ्यधं नहो गपा... ७१ 


षट्ताहं } : तुम सोम्यो हमने भतग हृष्‌ जा रहे हौ ? दोस्तो, 
अष्छाहोगा्िगोशूटहमकरनाटोसायटी मरे। सराय ही 
मरे (कम्युनिष्टो पर उसकी अल का को असर नही पडता) 
मच्टी चान है, प्रधान इत्र बर रै ह-बदृतदेरन कीनिएगा। 
(जताई) 

कमिसार (धुने को पदृती है, उमे दोटय मोध्नी ह, फिर फाट देती 
ह्‌) जानक गाङो समाने के निष्‌ करीन तयार है? 

[षामोगो] 

काहनोनिन : रिमतिए ? 

कमितार : शू वक्तेति होति षै जवपार्टीमे यह्‌ नही दुघ जता ङि 
भिनिए । (द्रूसरो को सम्बोधित करते हए } यततादे ? 


[विड लोगौ के वीच ट्सवन] 


भद्रा नाविक (ग्रहाहोपर) मै। 

कमिसार : आप पटोग्रादकेहै? 

मुढा नाविक : ट... ॐ... 1 

कमिसार : टम चीजो दौ ठीक यरे जा रहै है। ठीक किए विना 
अवे निस्तार नही दै (बृ नाविक से) दसरो की वनिस्वत थाप 
उयरादा दिम्मती टै । रेजीमेन्टसे अग्रव ही वात करनी होगी । 
यदिवे मापको मारदेते दैतो यापकी जगह परु, 
(जोगे कौ तरफ देखनी है}... वाइनोनिन ते लेगे 1 

वार््नोनिन : वात साफहै 1 लेकिन, लिपकर दे दीजिए, मृते क्या 
षहना होगा । 3 

कनिसार (कठोरता मे) : सिखकर न दिया जाय तो दुम्दे मातूम 
नही या कहना ह ? असलियत क्या है-दुम्द मालूम नही ? 


७ बलिदान, जौ व्यथ्‌ नही गया 

वेचक दपा नाविक इतना तो षाफ़हं। वे उते भार देवे हु, 
उसवै वाद अगले आदमीको भी मार देते ह मीर बापका 
क्या होरा 

फमितार साथियो सवसे प्रहे गै खुद वोलूगी। 


[छोटे अपसर प्रवश करत है।] 


द्वित्तीय छोटा अफप्तर मास्को। आदेश सव्या १२५० यग्र करई 
छापेमार दस्ता ऊपर के आदेशा को मानने हनकारकरदेताह 
उमे सदस्य वामी ओर्‌ अनुशासनहीन दो जात है अथवा वे 
सेनाकेअदरषूटरदे वौजवोनेकी कोशिशकरने लगते तो 
स्ते को सकत से सन सज्ञा दी जानौ चाहिए । एसी परिस्यितिम 
उच्च'क्मानका पजर हो जाताहैकरि वह जोरसे प्रहारकरे। 
कमस कमसमयदेअदर-२४१टेसे अधिक कभी न बीतने 
पाये-वागी मैनिकोके हथियार ल त्तिए जाए ओर उनके दस्तेको 
तोड दिया जाए । 
श्रथम छोटा अफसर यहबाततो समज्ञमभपतीहं परतुबागियोम 
कूठ लोप तो निश्चित रूप से-चाहवेठ ही सात हो-पार्टी के 
सच्चे वफादार ओौर विश्वस्त सदस्य होगे । उनका क्या वियाजये? 
उह गोलौमारदी जायगी? 

द्ित्तीय छोटा अफसर परिस्थितियां चाहे जसी हो कमिसार ओर 
पार्टी सदस्योकेलिएजशूरीहोगयाहै किं अव दृढता से काम 

ले भौर भपनी जान पर खेलकरके भी दूसरो के समने एक 


भदश प्रस्तुत करे 1 

[प्रधान श्रफ तथा उनके कुछ अनुयायी प्रवेश करते हु) 
प्रधान असतुप्ट भाव से एक कर वकारो यौत गूनगुना रदादै। 
गरक अपती बदर खःष्ट कर रहः दै ~कं ऋीच-कीच मे उके धेड 


अतिदाने, जो व्ययं नटी गया ७३ 


+ म्म चनाना है! उसरे चनन की यावा छयष्ट कठोर, भ्यर्‌ अर्ध 

पूणं सगती हं ।] 

रघन घो, एक्ाधयपूटपी भें? 

प्रर भेरा सयाद वि अव मुवे भपनी तन्दुर्ती वा चयाल रखना 
चाहिए! 

प्रधान धन्‌ । चरोत्तरफ़जोहोरटाहै्सेदेयक्रभी? मेरातो 
दिन जल उथ्नादै। नर्ईश्वर, न बोई भते लोग । (अपने अनु- 
सापियोक्य मौर धूमनेहृए) इह आदमी गह्तेदौ? एनम 
एके भी नादमो नही । 

प्रः सेविन, उपतमर्दिताकीतोदेषोजो हमारे पहा पेजी गपीरैय 
मह्‌ सवह्गमा समष्ठहो जायगातोष्यार्म नही चाहा कि 
षी रहती एत मुन्दरसी मव्दीरेर्गभीन्पराहुररलूं? 

भधान (हरते हृए) तुम सोचते होति दस तरह की वाते करके 
मपने गृनाहो ोधियालोगे? यादहै उस आदमो कौ जसि 
नुमे समुद्र म उछाल दिया चा, ओर उस वुद्िया कौ भी जिते 
तुमने लहरोके जडे मह दिया धा? वाह रे, खनी 
अराजक्तावादी । 


[एक नाविक प्रधान वे पसि याकरक्हताहै “उननलोर्गोने 
दौ ादमियोको भिरप्नार यर लियादै। इरे के अधान 
उस्ने कहता हवि उन्हेचे आओ) दोनो कैदियोकौ ते काया 
जातादै। नाविक उन्हपेरलेतेटै, कदी हर चीज कौ हसै 
विताने देखते दै। निसती भी तरफ उन्द्‌ सदानुभूति मा चिन्द 
मही न्नर आता ।] 


श्रफ "तुमत? 
कदि से पहला एकं आदमी । 


७४ विदान, जो व्यर्थं नही ग्या . 


ग्रफ कहौ कि--एक मरणशौव प्राणी । 

क्रदी ठीक तुम्हारी ही तरह । 

ग्रफ तुम हम क्या वतता सक्तेहो? 

कौदी मेरादोस्तभौरम 

ग्र सिफं अपनी दात करो।! 

क्रंदी मै फिरकहवाहं मेरा दोस्तभौरर्म युद्धे भगिहुए कदी 
है । हम श्लशविगरकेकेम्पसेभारहेहै। षोर्वण्ड गौरष्ठोटे रूस 
को हमने पैदल पार कियाहै। 

"प्रफ छोटा रूस नही 1 युक्रादइन । 

कदो . हुम अपने धर लौटने की कोशिश कर रदे । तुम्हारे सैनिको 
ने हमारे काग्डातपरे तिमे है! 

[जिन लोभो के पास उनके काग दँ उनेकौ तरफ इशारा 
करता है! कागजात पहले प्रफको, फिर प्रधान को दिषावे 
जति है।] 

अधान आपका पदव्याहै? 
कदो टेम दोनो अफषरदै। 


[नाविकाके मुह स आश्चयं से निकल पडता है “दवा?” 
॥ "अहा 1 1 
श्रफ अप्कोप्ताटहै,स्समवक्याहारहाहै? 
पहला मफतर सारौ दुनिया कौ पता दै 1 आप हम लोगो की तरफ 
दुर्मना कौ तरह कमा देखते है ? मेरे पास कई जागीर-जायदाद 
नही ई-आजकल सदसे उवादा चिदष्सी स लोमा को लगती 
मातूम पबती ह 1 मुपे फ़ोजम मरी ब्रलियाग्याथा। 


कदत {(कन्दपस्स्योके) ३५९ शदः ।रि एत ए १ ६५) 
सेर सोरम सतर स्रि पभो ङ्द ९१५५९ 


सहला रतरः भूष अआ रे सदो, कपो पत} ८६4 ९६७४१ 
होना षाहिर स्मेसोगोने रदोषसोर ६११ परो मौ 
स्सतरदपुूरर्दे दौ पिरे पका भर्ता पिर पत त 
है फिरभीोपै सवनी वत दुमा | समह) पमौ सर्वर \ 
अप सद षदे देद सुरे तै, से, शातते ¢ 1 पपु प्री 
कामष्रो ष अष्‌ नधा होता प । पधि ५४ ६॥(॥ १ 
ग्ययहार कोजिषए । हू परत ११ । पुने ११ ह (\' 
अप हमारी पाश पद धत्त १ 

अफ एतना अधित धरो री । 


७६ बलिदान, जो व्यथे नही मया... 
[कुड नाविक हं पडते है ।] 


पटला मशृप्तर - हम लौग मामूली अफपर ह । अमी खदको से निकलकर 
जाये दै 1 हम सोवियतत सत्ता को समञ्चना चाहते है । 

भधान : अवकाफी दो रया ¡ अब तकं से काम लियः नाय, तकं-शास्व 
तो तुमने पढा होगा ? 

पहला मषसर : जी-दां ! 

प्रधान : वह क्यो नह कुछ बोलता ? (दूसरे अफसर कौ तरफ सकेत 
करता ह ।) 

पहला भफसर : बह बहरा है । एक दुधंटना के कारण उसी श्चवण-णक्ति 
सुप्त हो गयी है । 

[नाविक एक दूसरे की ओर अर्पणं दृष्टि से देखते हैँ 1 उने 

से गु के चे्हरो का भाव बदल जाता हें ।] 

भ्रधाने ;तो तुम लोग भागे हृएु युदधबन्दी हो? धर वापिस जा 
रेहो? 

पहला मफसर : जी हां । 

श्रधान (दूसरे कदी ते) : मौर तुम ? (दूरा मफतर वक्रता 
भूस्कराता है पहला उसे “हौ” कहने के लिए लिए शहा 
है मौर वह सिर हिला कर “हा कहता ह) हं । इसका मतलव' 
हमा कि तुम लोग घर जाओगे मौर फिर चाकर हमारे देण के 
दुगमन, श्वेत-गाडो से भिल जागे । यदीन? 

पहना मसर : हेम लोग बही मही जायेगे । कही भी नही । 

शरघान ; तुम लोग अगरख.द, भपनी मर्जी तेनही जयोगे, तो तुमह 
छबर्दस्ती ले जाया जायगा । इना तौ मव तक तुम्हे समन्नदही 
जाना चादिर्‌ । यही तकंपरुणं है, नही ? 


चलिदान, जो व्यथं नदी गया . ७७ 


षहला अफसर : लेकिन वह तो बहरा है, ओर जहौ तक मेरी वात 
है... (गते से वधौ पटरी सै लटके अपने घायलहाय को 
दिखलाता है) इसके अलावा, यह क्यो जरूरीरहै किहम लोग 
श्वेत गाडो के साथ शामितदहो ज्येये ? कु लीग आपके साथ 
भीतोशामिल दहो जतिर्दै (वह्‌ वैररिग की तरफ इशारा करता 
है 1 उस पर अभी दही उसकी नजरपडीदहै) 

अधान : हमारे साय शामिल हौ जाओ ? इसकी कोई सम्भावना नही । 
दरस तरह काएक नमूना हमारे पास ह (उसकी आंखें भौडमे 
केमाण्डर को दृढती है । वह देवता है कि उते उसका एक आदमी 
गिरफ्तार कथि हुए है), तेक्रिन अव अधिक दिन वह हमरे साय 
नहो रहेगा । (कु लोग नजर बचा कर कमाण्डर को देखते दै) 
तुम्हारी पूरौ कोम को, एक-एक आदमी कीटमे खत्म करना 
ह्येया । एेसा नही करेगे, तो ब्रान्ति विफल हो जायगी । बहतो 
सीधात्कहै, हैन? 


[श्रामोशे 1] 


दूसरा अफसर (अचानक) -क्यावेहमेषरजनेदेरेदै? 

यहूला अफसर (निराशाके ओआषुमोको घँटकते हुए) : एक भिनद 
सुन लीजिए... इतना उत्सुक था......वहां हम लोय. न्येखरूस 
कै बारेमे, लेनिनके बरेमे, कितने चावस पठतेये। अपिलोग 
इतने वेरहम क्यो दँ ? 

भ्रधान : बेरहम ? (हंसता दै) मु्षसे भौर उस इंड से मधिक रहमदार्‌ 
आदमी तुम्हे दूसरा नही भिलेया। (ग्रफकीतरफ इशारा करके 
कहता है 1) ५ 

पहूला भरृषर ~ एक.....अन्तिम शब्द......भौर मुले कट लेने दीजिए... 
मै मापस्े बिनती करता हूं ! ध 


७ विदान, जो व्यथे नही गया . 


भधान ये सब चोचते पूंजीवादौ अदालतो मे चलते है--हमारे गरहा 
नदी । ये सव वच्चो को बहलाने की बातें ह । यहाँ वह कुछ नही 
चलेगा । (मपने एक आदमो से) ले जागो इन्हे-तुम जानते हो 
कहां ते जाना! 

पहला अफसर (तनकर सीधे खडे होते हए} देसी दालतमे आपः 
सेविदालेताहं। मौतके मुंह मे भेजने के पठले अभी जो लेक्वर 
आपने हमारे सामने पडा हे उसके लिए धन्यवाद । 

दूषा अफसर (पहले से) उन्होने दमे धर जानि की इजाजतदेदी? 
तुम जवाब क्यो नही देते? 

प्रधन इन्हेले जाओ। 

दसरा अफसर उन्टोने हमे घर जनि की इजाजत देदी? (प्रधान 
से) आपने हमे घर्‌ जनेकी इनाजतदेदी? जी? आह्‌, 
शूत्रिया । धर प्रमेरा इन्तजारहो रहाह। 

दरा मिक (भीडको चीरकर आगे षटहचते ए} आप उनके साथ 
दस तरह कावेर्तावि कयोकररहेटै? 


[नाविको के अन्दर हलचल ।] 


एक मादा खवरदार, जो उनको हाय सगाया 1 

सलेदसो (प्रधान के पाठ जाकर मौर पते अफसर की मोर सवेत 
करते हए) * मुर्षे बह यादमी पसन्द है । 

प्रधान इन्हे वे जामो। 

सअतेदसो घवरदार, जो उन्हे हाय लगाया 1 

प्रधान (भीढमे वुसकर कँदियो को अपनी पौठसे दवैलता टमा) ; 
होशियार हौ जानो, जो सोग इनक! साप देम ठन भीयटौदत 
किया जायगा । (अपने ादमिर्यो से) से जागो इन्दं । 


मतिदान, जो व्यथं नही गया णद 
[दोनो अफसर कौ ले जाया जातादहै।] 
मतसो (प्रधान से) तुम्हे इसकी सजा मिलेगी । 


[कमितार, नन्हा किन्नी, चेचकदाग वाला नाविक त्यादो 
भौर नौनैनिक प्रवेश करते है !] 


प्रधान आपने उस कागज पर दस्तखत वर दिये? 

केमिषार (थोडी देर सककर) हां। 

प्रधान लाद्रये, वहादहै? 

अतेषसौ आपको मालूम है अभी कया हुभा? 

कमितार क्या दुमा ? 

प्रफ घवडारहादहै,दैन? हमलोगतोवेवल बु्ठकालिनापोकी 
सफाईकररहैहै। 

ब्रु नएविक वे कंदी है। 

अलेक्सो (रोप से विगते हुए} * आप अपने को कंमिसार कहती है 1 

कंषितार रोको उन्दे 1 


[यहोक्षण है जिसमे रेजीमेन्ट की किस्मत का फंसलाहो 
जाताषटै। कमिसार के सामने प्री परिस्थिति स्पष्टहै1 वह 
जानती दहै कि खुद उसकी किस्मत, पार्टी सदस्या क) किर्मत, 
समरे नौसैनिको की विस्मत काफंसला दसी क्षणमेहोनादै) 
अलेक्ती, नौयधिकारी, बढा नाविक, वाइनोनिन तथा योडेसे 
ओर लोग कंदियो को भोतस्ते बचानेकेलिण तेचीसे दौडतेहु। 
सोगोको जोरजोरसे आवा सुनाईदे रही । “"रोको।"*, 
*"ठहरो ¬, “उन्हे पकडो 1" एक-दो सेकेण्ड सखन प्रतीक्षा मे 
बीतते ह । फिरदो गोलियो की आवा सुनाई देती है । खामोश] 


० वलिदनि, जौ व्यथं नही यया .- 


(ग्रधान से) साल सेना युद्ध-वन्दियो को गोली नही मारती । क्या 
आप नही जानतेये ? 


प्रधान : यो हो ; मनुप्यता दिला रही है ? निरा पागलपन है ! सिं 
दोही प्रक्ष है: उनका सौर हमारा। ` 

कमितार : दो सकता हैक वेहमरेपक्षमेरहेहो। इत तरहके 
लोम निश्चिते सूप से हमारे साथञा जायेगे। इस वक्तभी 
२२,००० पुराने अफश्र लालसेनामेकामकररटहैहै। 


श्रधान : वे २२,००० गहारदै। 


[वह्‌ अपनी नजर कमाण्डर की तरफ उठताहै। भौरभी क 
लोग उसक्रौ तरफ धूरने लगति है । कमाण्डर नप्रवाप उनकी भोर 
देखत रहता है ।] 


-फमिसार : लेनिन ने कहा दै 
श्रधाने : सेनिनने स्या कटा है इसकी मुज्ञे कोई परवाहे नही है! 
शूट नाविक ` तुम्दारे लिये अच्छा होणा ति तुम सोतियत सरकार 
द्वारा जारी हियि गये आदेशो कौ परवाह करना सीवनो। 
प्रधान . मेरे पास वद पने आदेशो की परवाह करने का थोडा काम 
नहीदहै! 
[श्रघान के आदेशो को पूरा करके उसगे ्िषाही सौट माये +] 


सिपाही (आहिस्तासे) : उनमेसेएकनेनारात्माया धाः श्ब्रान्ति 
चिरगीवोदहे 1“ 

श्रयान :तो इसमे कया हुमा ? डद गया ! अग्नी आत्मा श्रौ उतने 
कुपित कर लिया 1 


चतिदान, जी व्यर्थं नहो गया. . दके 


अतेव्तो (भयकरः ब्रोध से} ओर अगर सचमुच उसकी यही भावना 
रहीहो? 
फमिसार (अनेको तया बृ ओर लोगो को शान्त करती इई} : 
शान्तिपूवङ् बात करली जाय । 
रफ मृक्षो भी समस्षदार लोग ही पसन्द है 1 बैठ जाइये । 
श्रधान ठीक है-वैखकरबातकरलौजाय1र्महमेशाञम रायौ 
सुनता हु । 
[परत्यक व्यक्ति इधर-उधर जगह दू्ढेकर वेड नाता दै 1] 
तो, शुरू करो, 


[नौ सैनिक एक दूसरे कौ तरफ देखते है । बातचीत शुरू करने 
बे लिये कोई उस्मुक्ता नही दिखाता ।] 


आवार अपने मन की वात बतलाना यहां इतना आसान नही है । 
कमिसार (्रधानसे) हर आदमी अपरसे इतना डरतादैक्रिये लोगं 
अपना मुह्‌ खोलने की हिम्मतनदीवररहेहै।] 


नुदा नादिक {उट्वर सामने अतादै) भैकव्ट्‌नही सक्रना कि यह्‌ 
नातक्ंतकसचदहै। 


अनेकसौ (बूढे नाविक की बात को वीच मे क्राटता हा) इसतेकौन 
डरता है? ये इतने बड़े हँ कौन ? किसे अफसर ये? हमारे? 
{ग्रघानसे) तो हेम बात करने की ''इजाचप' है, षयो साहब ? 
आप सुनना चाहते ह कि इमे क्याकहनादहै 2 आपके सामने 
देमारी जबानें नही खलती, क्यो (प्रधान की यावज की अपमान 
जनक ढग से नकत क्रत हुए }, ^ यह्‌ शोरक्योहोरहा है? 

अधान (ग्रफसे }) सग्ठाहैकि इस गघ्रे का दिमागखरादहो ययारै। 


चलतिदान, जो व्ययं नही गमा. पः 


धतेद्तौ : षया उत्त समय तुमने हमारी राय मांगी थौ जिसं यश्रन उस 
ददी भौरत को समुद्र मे चिदा दबो दिया या? 

भवाद्ध : नही ! 

अतेक्सौ : वया तुमने हमारी यह बात मानी धी नि इनको (कमिसार 
की तरफ इशारा करता है) न परेशान करना। 

वाच : नही । 

नौभधिकारी (कमाण्डर क्यौ तरफ दमित करता हा) : ओर इसको 
भौ? मौरमेरेवारेमेतो वातही करना किवूल है । 


अतेकपी : विल्वुल ठीक । षयः तुमने उस वदन कमिसार की भौर हेम 
लोगे षह रय पुषठी थी लिख वक्त तुमने एलान किया था कि इनका 
(कमाण्डर की तरप सकेत करता है} सफाया कर्‌ दिया जाय ? 
भौर उन दो घायत्त बन्दियो को मरवामे की इजाङत तुम्हे किसने 
दीथी? दिसक्रौ अनुमति सै तुमने उदे मरवा डलाटै? 


[भीड से धीरे-धीरे बहत सौ भवार उठने लगती है।| 


भधान बकवास यन्दक्रो। वहत वेअदरूलीहो चुकी 1 जैतेकि तुम्हे 
पताहोवि उस्र सथके पीठे नया राज था। तुम लोग खाक नही 
जानते । (खडा हो जात्रा है) एक सािशहोरहीहै। मिनट भर 
मे तुम्ह सव-कुछ मालूम दो जायगा । केमिसार, उस कागज 
बो पढिये । 


{रघान पूरणं आएरम-विष्वास के साय करमिसार्‌ क बगल > 
क्षर डालो जाता दै 1 सवकी नजर कमिसरारनै चेहरे पर 
केन्द्रित दहो जाती है सव याष्चर्यंचतितत है 1] 


कमि्तार (पठते-पटते स्वय मसौदा बनाती जातीहै) "सर्वहारं क्रान्ति 


चर्‌ वतिदान, जो व्यर्यं नही गया ~ 


असेक्ती (फक कौ ओर इगित क्रते हुए} दिमाग दसका घराब 
हआ है-तुम्हारे इस सूज्ाकिए चरका । मीर अव गै तुम्हारे 
मूंह पर, तम्हयरे उस बदशक्न थूथने दे सामने णएलानिया 
कहता हु तुम वेईूमान ओर गदारहो1 

प्रधान ये वदिया बिया शब्द तुम्ह किसने सिखला दिये? (गीरते 
वह्‌ केमिसार, वृढ नाविक भौर वादूनोनिन कौ तरफ देवता है} 

बदरा नाविकं (प्रधानसे) देवते, ख.व अच्छी तरह देव से, गण्डा 
कही का 1 हम लोप भी अव तुमक्रो अच्छी तरहसे देव चुके है- 
दस चीज कोभूलन जाना 

श्रधाने अच्छा, अच्छा 

वाइनोनिन (अभी तेव भयभीत से चुपचाप खड़े नाविकाके एकदलमे 
शामिलहोते हुए) तुम लोग मपने को लडाक्‌ नाविक कहि 
हो? भौरम्‌ह्‌ खोलनेम डरलगताहै? छि । (घृणा यूका टै) 


[उन लोगौ को बुरा लगता है 1] 


उनके दल से एक आवा हा । हम लोग अपने कोरेसाहीमहते दहै) 

चेचकदाग्र भाविक विसका अपमान वियाजारहाहै? हमारा? 

आवा तुम्हारा खयालदै किम वेन्नोग्राद वे नाविक इस तरहवे 
जानवरसे उरते है ? (भ्रधान कौ ओर इशारा करता कहता हमा 
दै) 

अलक्सो (प्रधानसे) जिस वक्त उस पसके पीठ उस टोकरे को 
तुमने लहर भ फिकवा दिया था उस वक्त वया तुमने हमारी राय 
सुनी थौ ^ बतलामो ? 

आवा नही, कतई नही? 

[श्रधान सुप्र खदादहै ष] 


षलिदान, जो व्यर्थ नही गया दे 


भरतेश्सो त्रया उस समय तुमने हमारी राय मांगी थी जिस यकन उस 
मरूदी गीरत को समुद्र म चिष्दा दड्वो दियाया? 

आग्रा नही । 

अलेक्सी बया तुमने हमारी यह बात मानी थी वि नवा (कमिसार 
फी तरफ इशारा कर्ता है) न परेशान करना} 

सावा नदी! 

नौभधिकारौ (कमाण्डर की तरफ इगित करता हुमा) ओर इषको 
भी? मौरमरेचारेमतो बात ही करना फिजूल दहै । 


अलिकषमो चिल्कुत ठीक । क्या तुमने उस वक्न कमिसार्‌ की मौर हम 
लोगाकी राय पृष्टौ थौ जिस वक्त तुमने एलान किया धा करि इनका 
(कमाण्डर की तरफ सकेत करता है) सफायाकरदिपा जाय? 
मौर उन दो घायन बिदयो को मरवाने की इजाजत तुम्हे फिसने 
दौ थी? दिसकी अनुमत्ति से तुमने उ-ह्‌ मरवा डाला दै? 


[भीड से धीरे धीरे बहत सी भावा उठने लगती है] 


भरधान बक्वासवदक्रो। वहुते वेभव्लीहो चुकी) जैतेैकि तुम्दे 
पताहोकि उस सवक्रे पीछठवक्याराजथा ¡तुम लोग खाकर नही 
जानत ! [ख्डाहोजाताहै) एकसाजिशहोरही है) भिनटभर 
मनुम्ह्‌ तवकृ मातूमहो जायगा } क्मिसार्‌ उस कागज 
मो पदिषं । 


[प्रधान पूण आत्म विश्वास के साय कमिसार के बगल ~ 
माकर खडाहो जाता है । सबकी नजर कमिरारके चेहरे प्र 
मैत हो जाती दै । सव बाश्वयचक्ति है 1] 


कमिसार (षदते पठते स्वय मसौदा बनाती जती है सउहाराक्रािन 


ध अलिदान्‌, जो व्यथं नही गया . 


रेजीमेट की कमिसार ओर उनके द्वारा नियुक्त क्वि गमे व्यक्तियो 


की रेजीमेन्टल फौजी अदालत की तरफसे # 
रफ नियुक्त किये गये किन लोगो कीतरफसे? 
रूढा नाविक ` टोकरो मत । 
कमिसार ^“ भूतपूर्वं 


भ 


[सवकी नजरें कमाण्डर कौ तरफ घूम जाती है] “ दटुक्डी 
के भूतपूव प्रधान के मामले की जांच पडताल करनेकेयाद ओर 
इस नतीजे पर पहनने के वाद कि प्रधान बिना मुकदमा चलवे 
रेजीमेगट के एक सदस्य, बढी स्त्री मौर दो युद्ध बन्दियो कौ मरति 
का अपराधी है, भौर इस नतीजे पर पहुंचने के वाद कि वह सावि- 
यत्त सत्ता का प्रतिनिधित्व करन वाली कमिसार की हकम-उदूती 
करनेकाभी अपराधी है, उसे, यागी प्रधान को सवेक्डी सजा 
देने का पैसलाक्याजातादहै 


[जिस समय कमिसार अपना फंसला पडती है उस समय प्रफ 
चबडाहट स अपने भास पासके तमाम लोगोके चेहरा का अध्ययन 
करन लगतादहै भौर फिर धीरे धीरे प्रधानत पासे चिसक 
जाताहै। यानी, एक तरह स, दूवते हए जहा कौ वदभी 
तिलाजलि दे देता है।] 

अथान (मपनी वन्दूक हाय मेते हुए} धोखा । गहरी । सनिवौ, 
मरी रक्षाकेलिएअगे वढो1 

[६ नाविकं प्रधानको प्रक्डसते है । वह उन्दं ढकेलकर द्र 
करदेताहै! इसी मोच उसकी बन्दरुक उसे हाय से्ठीनसी 
जाती दै ।] 

(म्रफ़से) :वुमर्हांजारहेहोः 


बत्तिदान, जो व्यथं नही गवा... म्भ 


प्र्‌ (जिते मलेक्सी जोरसे पक्डेहृए रहै) ै?.....१्‌.....इन्दोने 
मुक्षसे जवरिया कामक्रयिदै) 

प्रधान : उस बाग्रय वो पढो-जितेवहहायमेनियेहृएहै। पह 
तो विल्कूल दूसरी चीज है । मेरे साय धोवा किया गयाहै। 


[खामोश । अत्तेकमी वभिसारके हाथसे कामजके सदे दुक्डे 
शोक्तेलेता है। वद्‌ उलट-पुलट बर कभी एक तरफ देखता है, 
कभी दूसरी तरफ । स्विति को सरमक्ञकर वह्‌ भी फेमलाकरः 
सेताहै(] 

अलेवसौ - वही वीज तो इसमे चिवी हूर है .. वहीजो कमिसार ने 
मभौ पढ़ी थी। तुमने पहले ही मानने का वचनदेदिपाथा | 
कथा तुमने नही क्हाथा किम रायको तुम हमेशा सुनतेहौ? 
(ग्रफ को अपने साथ खौचते हए बह श्रधान के सामने जाकर खडा 
दो जाता है) एसे मामलों के सम्बन्धमे तुम क्या कहतेये? " 

श्रफ (प्रधान के बेहर के सामने चुनीतीके स्वर मे) . फंसला अन्तिम 
है, ते वदला नही जा सकता । 

अलसो (कमिसार तया भम लोगो कौ सम्बन्धित करते हुए) : 
सहीहि? 

कमिसार. हाँ 


[खाभोशो] 
धाइनोनिन (अपने दिवाल्वर को भर्तादहै) : मैँप्रूरा करदुं? 
कमिपार . वेहतर होगा किं कामरेड अलेक्सी उसे पूरा करे ¦ 


[इस अचानक चिम्मेदारी से चौककर अयेन्तौ धूमकर सामने 
देखने लगता है ।} 


९ बलिदान, जो व्यर्थं नही गयाः" 


रेजीमेट की कमिसार ओर उनके दवारा नियुक्तं किये गये 
क रेजीभेन्टल फोजो अदालत की ठरफ से - ४ 


रफ: नियुक्त किय गये किन लोगो कीतरफसे? 
दढा नाधिकः टोको मत 1 
कमिसार : ^“ भूतपूवं 


त व्यक्तियो 


[सबकी नजरें कमाण्डर कौ तरफ धूम जाती है] ^ टुडी 
के भूतपूव प्रधान के मामलेकी जाँच-पडताल करने के बाद शौर 
इस नतीजे पर पहुंचने के वाद कि प्रधान विना मुकदमा चतपि 
रेजीमेन्ट कै एक सदस्य, बरूढो स्ती ओीरदोयुद्ध बन्दियोको मरवनि 
का अपराधी है, मौर इस नतीजे पर पटने के बाद नि वह्‌ सोवि 
यत सत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाली कमिसारकी हुवम-उदूती 
क्रनेकाभी अपराधी है, उसे, यानी प्रधान को सवते कंडी सजा 


देने बा पसला का जातादै . ” 


[जिस समय कमिसार भपना फैसला पठती है उप्त समम गर 
चवडाहट से अपने आस-पास के तमाम लोगो के चेहरो का अध्ययन 
करे लगता दै मोर फिर धीरे-धीरे प्रधान के पास से खिसक 
जाता है । यानी, एक तरह से, बते इए जहाज को वहम 
तिलाजलि देदेता है।] 

अधान (सपनी वन्दूक हाय भ तेते हुए) धोखा + मारी । सैनिको, 
मेरी रक्षा वै लिए जागे वदो 1 

[६ नाविक प्रधान को पकड तेते ह+ वह उन्दे ववेलक्र (+ 
बरदेताहै1 इस वीच उसकी बन्दुक उसे हाय सेष्टीनपी 
जतीदहै 1] 

(ग्रफसे) तुम महौजारटेषेः 


बलिदान, जो व्यये नहौ गया ८७ 


अराजकतावादिपो का नेता जुद्लार साथियो, अभिवादन 1 साधौ 
अराजकतावादियो, अभिवादन । इन दुशदिल लोगो कौ हम 
आपकी मदद दे लिए भक्ती करलायेहै। हम एक वार फिर सस्त 
वायोलिम्यू कौ रात मनायेगे । अपने सम्मातित प्रधान की सहायता 
केलिए यमे ढो! {कमिसार खीर विग पर यकायकः नजर 
पढने पर) यह्‌ खूषसूरत जोडी क से उसा ते आये ? (उनकी 
ओर विचित्र कुटल कौ दु्टि से देखत्ताहै। परिस्यिततिको 
सक नरी पारा» कोई यकर जोर उरक पनी २ पकड मदे, 
क्यौ 2 अच्छा, इसके बरेमेबादमे वत्तहोगी। ग्रफसे) ही, 
निदर 1 प्रधान कहा है? उनसे मिति हकार वषं हो ण्ये। 
उनका क्या हासल है ? भेदे कौ जलन कमै शिकायत्त कियाकरतेये। 
अव रीक हैर 


अफ : मब बिल्कुल ठीक है । (खामोशी) 

अरानक्तावादियो का नेता : आप नो कुछ बोतते कथो नही ? 

कमितार: इन्हे बतला दो । सक्षेपमे। 

श्रफ हं ह-तुम्हारे उस प्रधान को साफ कर दिया गयाटै1 उसका 
खेलं खलम हो गया । एकदम रही आदमो निक्ला। 

नेता तुम्हारा कोढ यहां भो षहंव गवा? (ग्रफके माये परमेगुलीस 
टकटक करते हुए कटता है) 

अ (सथ्के से उसके दायको दूर वरता हुआ) वकवास बन्दकयो। 
तुमसे कोई भतलव नदौ कि वह्‌ का पहुंच मया टै 1 


[अलेक्सी लौट आत्ता है । प्रधान का टप, पेदी भौर स्विात्वर 
काके उसके हाथमे है 1 उन्हे वह सामने उत्ति देता है। } 


अलेवसो (नेता ते) : इन्हे पहचानते हौ ? 


<६ बलिदान, जो व्यथं नहीं गया... 


भधान (जिते ्टः नाविक पकडे हृए है, छूटने की कोचिग करता दहै): 
मेरी एक भाखिरी बान सुन सो ! अनेकसी { विरादर ! 

अलेक्सौ [प्रधानके परस जाकर भौर नाव्यं की गिरिफ्त से उपे 
मुक्त करके) : भाखरी वातत ? ये चोचले पजीवादी भदातत्ोमे 
चलते रहै, हमारे यहां नही । वे यज्वो को पुसलाने को तरकीर्े हँ । 
हम लोग उन्हें नही मानते } (वग से अपना रिवात्वर निकातते 
हए) चलो ! 

श्रधान ; इन्केलाव जिन्दाबाद [ 

अततेवसो (अधीरता से प्रधान को अपने कन्धे मे उकेलता है); ओहः 
चलोभीतो। 

[भलेक्सी प्रधान फो तेकर चला जाठाहै। नाविक बेसब्री तै 

इन्तजार करते ह । गोली चलने कौ आवाज सुनाई देतो है ।] 

मौमधिकारो : खुदा उसकी भत्मा पर रह्म करे ! 

चाइनोनिन (कमिसारसेजौ क्रि विचारोमे घोई हर्द षडीदहै) : अव 
आप क्या सोच रहीहै? आपका सिर फट जायगा । 

कमिसार : वाइनोनिन, तुम्हे इसे भया मतलवे ? ({कमण्डरसे) 
कामरेड कमाण्डर, आप आद है । जाइये, कमान संभालिए । 

कमाण्डर (तनकर सीधा खडा होकर) : जी, जी, कामरेड कमितार्‌ । 

[अचानक आदभियो के गाने की अवार सुनाई देती दै। 

उनकौ आवाङ्गं बरावर न्दीक मातीजा रही है । एक आवाज; 
"अराजकतावादियो की कुमुक आगयी 1“ हमेशा की तरह शौर- 
गुल मौर गडवड़ी मचाता हुमा जराजकतावादियो का एकं नया 
दल मौकं पर आ जाता है! अपने सामान ओौरहधथियारोको वे 
लोग मनमाने ओर मग्यवस्यित दय से जां चाहे लकये 
13) । 


बलिदान, जो व्यथं नही गया .. ७ 


अराजकतावादिपो का नेता . जुक्ारू सायियो, अभिवादन 1 साथी 
असजकतावादियो, सभिवादन ! इन खुशदित् लोगो कौ हम 
आपकी मदद के लिए भर्ती कर लाये! टम एके बार फिर सन्त 
दाप्य की रात मना्येगे । अपने सम्मानित प्रधान की सहायता 
कै लिए अभि वदो । (कमिसार जौर यैस प्र यकायकः नजर 
पडने पर्‌) यहं घृवसूरत जोडी कहाँ से उठा ले अये 2 {उनकी 
ओर विचित्रे कृतुहल कौ दृष्टि से देख्ता दै । परिस्थिति कौ 
स्मदा नही पाता) कोई अफसर मौर उसकी पत्नी ? पकड भये, 
जपो 7? अच्छा, इसके बरे मे बादमे ब्त होगी} {्रफकमसे) री, 
विरादर ! प्रधान कहै? उनसे भिले हजार वपं हो म्पे) 
उनका कया हात है ? मेदे कौ जलन को छषिकायत िपाकसतेथे) 
अव टीक दहै? 


रफ: मव बिल्कुल ठीक दै । (वामोशी) 

अरागकतावादियो का नेता : माप लोग कु वौलतते कथो नही ? 

कमितार : इन्द्‌ अतला दो । सक्षेपमे ! 

श्रफः ह हि-तुम्हारे उस प्रधान कोसाफ कट दिया ग्यादै। उसका 
खेल वतम हो गप्रा) एषदम रही आदम निकला । 

मेता तुम्हारा कौढ यहांभो पह गमा? (रफ माये परेगुतीस 
टकटक भरते हए कहता है} 

रफ (क्षटकेस उसके हायःको दूर करता हुमा) वक्वासर वन्दक्यो। 
तुमते कोई मतलव नही कि वह्‌ कहा पहुच गया है! 


[अरतक्सौ लौट अतः है । प्रधान का टोप, पेटी मौर रिवाल्वर्‌ 
फाकैसे उसके हायमे टै) उन्द्‌ वह्‌ सामने टाचदेताहै। ] 


अलेशसो (नेता से} : इन्द पह्चानते हौ ? 


<< विदान, जा व्यथं नही गया. . 


[नैता उन्हे घूरता है । फिर विक्षिप्त-सा अपने प्तिरको जोर 


घेक्चटका देकर] 
जेता (अपने सैनिक साथियो से) सायियो, गद्ग्यी हृद्‌ । 


[नवागन्तुको के अन्दर एक हलचल षैदा होती है ।] 


याइनोनिन : चुप रह ! समन्ञे ! तुम्हारे भी दिन खत्मटहो गये। अब 
चलो, काम करो । अगर यह्‌ पसन्द नही दहै तौ तुम्हारी खोपडीमे 
एक ओर छेद कर दिया जायगा । 
[ननागन्तुको कौ नई शक्ति का, रेजीमेन्ट का, एहसास 
होता है ।] 
कमित्तार : सावी नौ-अधिक्रारी, इन लोगो को अपनेसाय ते जाभो + 
नौभधिकारी : जी, जी, कमिरेड कमिसार । {नवागन्तुकरो से) लाइन 
मे षडे हो जाओ1 सावधान । ओआं्वे-सामने। दामोश )! 
सावधान । 
[अराजकतावादियो का दल सावधान वाटो जता है) 
कमिसार उनके एस जाकर भाधिकारिक कूप्सेदल का अभिनन्द 
क्रतीहै।] 


नेता : हलो, देवी जी 1 
कभिसार (उसके नजदीक माकर गौर सख्लौ से बोलते हुए) . म तमी 


से जवाव चाहती हुं । 

[जवाव एक साय नही, अलग-अलग सति दह । रेजीमेन्ट के 
सदस्य उन लोगों की तरफ धूरते हृए उन्द्‌ यार-वार चेतावनी 
देते ह. “"संमलकर बोलो 1“ “तुम मपने को समक्तते धया हो १ 
“याद रघो, तुम किससे वाठ करर्हे दो 2“ ध 


बलिदान, जो व्यथं नही गया सै 


(नवामन्तुको से) नही, उससे काम नही चलेगा । एकवार फिर बोसो। 
[काफी देर तक इसी तरह करने के नाद वे एकसाथ ठीकसे 
जवाव दने लगते दहै । परिस्थिति को उन्होने भाप लिया है ।] 
कतितार ; भव कु टीक है) भं आपको वधाई देनीहे, साजसे 
माप लाल सना की प्रथम नौसैनिक रेजीमेन्ट के सदस्य बन गमे) 
नवागन्ुके (एव स्वर से निर्धारित उत्तर देते हुए) हम मजदूर वमंके 
सेवकदहै1 
नोभधिकारी; हं । एकदम खूब साद आ गया 
फमाण्डर (कमिंतार से) : आश्चयं । ये कंसे मजे से बदल गये ! 
कफमित्ार : मैने कहा न था, उन्हे बदलने म सदिपां नही लगेगी? 
प्रफ (वमाण्डर्‌ से-लापरवाहीसे) अभी आप हमे जानते नदी! 
हमे जरूरत दै इनकी सरट > सिफं कुछ ओौर कम्युनिस्टो की 1 
(कपित्रार की पौठ सराहना से यपयपाता है} 
नोअधिकारो (ग्रफ कौ भौर देखते हुए) ; ए) अपने पणे दुर रष ! 
फमिार साथियो । व्तिए्‌, अव हमे मोर्चा वला रहा है 1 

[रिजीपेण्ट सावधानी कौमुद्रामे खडोहो जाती है! वह भव 
एक सुगट्ति शक्ति वन गयीरै। मावंकरतौहतो उसकी चापो 
क शंजसे एक अदभुत गति का प्ररणापूर्णं अहसास होता ह 1] 

कररिषार साथियो! देखें तो, लाल सेना के बाकायदा सैनिकोके 
सपमे अव आपकिस प्रकार सलामीदेतेहै। 

(रिजीमेण्ट की सलामी से आकाश यर्या उठता है । एक सशवत 
सेना कौ यह्‌ पहली ललकार दै । उसके बद्व को देवकर हृदय 
मनन्द-विभोर हो उल्ना दै !] 

पदा गिर जत्या 


अंक तोसरा 


सायक्राल । नौ-मधिकारी, भ्ुढा नाविक ओौरे वादनोनिने फमिसार 
के पारवेठर्है) 
कूमिग्र (देतीकोन की बतत खत्म क्रते हृष) हां कहै! 
हम रेता ही करेगे । (टेलीफोन का रिसीवर रखती है) साथियो, 
अप्तल बात यहद करि हम तोम बात वहुतकरते है, किन्तु काम 
कम कियाद । अव लडारईका वक्त अआ गया । वक्त कीमतीह। 
मात्रंके दौरान कमाण्डरसे मैने वहृतेरी बातेकर ली! (वे 
नाविक से} कामरेड, आपको अव एक बटालियन कीं जिम्मेदारी 
सभालनी डोणी । 
शा नाचिक मैतो खूब बडिया क्माण्डर बनूगा। रँ सिर्फ कोयला 
शोकेन काकाम कर सक्ताहं। 
फमिसार रेस्के वारे मअवगौर बतकी जरूरत नही । क्सीन 
किसी वक्त तो हयम सबको जिम्मेदारियां लेनी ही पडेगी 1 
" सौ-अधिकारौ जमीन पर लडने कामं जरा भी अनुभव नही । दत 
मेना को हमशा हम तिरस्कार की नजर से देषेते आए 
कमिसार लकिने अवरे नहीकेरी1 
मौभधिकासै ठीक है, ठीक है, कामरेड कमिसार । 


[कमाण्ड प्रवेश करता है ।] 
कमाण्डर अं आपको कुछ खवर देना चाहता हूं । 


कत्र क्या? 


विदान, जो व्यर्थं नही गया . ६१ 


[कमाण्डर वृढ नाविकः कौ तरफ शकायुक्त दग से देषत। है । 
मामूली सनिवो के सामने योलने मे उसे हिचक्िचाहट होती है ।] 


कमिप्नार : नके सामने बोलने मे अपको आशक्ाहो रहीदहै? अपं 
जानते नदीये सायोकौनदै? भादए, परिचय करादूं। जिस 
नयी वटाल्ियन के वारेमे आपने जौरटहमने बर्तेकी षी यही 
उसे कमाण्डर ह । अपके प्रथम सहायक ! 


{दोनो अषमर्‌ हाय मिलति हे ।] 


वाहनोनिन : एवाध छोटा बटालियन मृज्ञे नही भप दे सक्ती? 

फभिसार : धीरज रो, वाइनोनिन, तुम्हारे लिए भी हम कृ न कुठ 
करणे । सरातुम ओरतेयारहो जाओ) हा, कमरे कमाण्डर 
आप वु हमे बतलाना चादतेयेन? 

कमाण्डर (क्मिसारमे) : बत छोटी-सी है, लेकिन है महत्वपूर्ण । दुष्मन 
नै पैदल सेना के एक शाही त्रिगेड को परिचमी मोर्वेसे इधरभेजा 
दै वह हमारी तरफ वढताञारहादै] 

भौमधिकारी . फाही श्रिगेड ? १न्८मेर्ने एक देखा थाः) उन दिनो 
हम लोग विदेशोमेये। 

कमाण्डर . ठीक वैसा ही हमारे उपर चढाई$के लिए भेजा गयाहै। 

कमिसतार : फिर भापका क्या खयाल है, कामरेड कमाण्डर? हमेकष्या 
करना चाहिए? 


[वाइनोनिन ओर बढा नाविक कमाण्डर कै ओर नजपीक ओ 
जतिहै1] 


क्माण्डर : मेरा मुज्ञान यह है 1 (नके पर जगह दिलाता हआ) 
इस वक्त, हम यहां है। हमारे पा तीन बटालियनरै। भेद्य 


दर्‌ विदान, जो व्यथं नही गया. 


कहना हकर दोको हम जणे भेज दे-देखिएु, उन इष जमह 
तैनात किया जा सक्ता है । एक दटालियन को हम रिजिवं देम । 
मया कमाण्डर उसी के साय यहां रह सक्ता ह| 


{खस्देली ।] 


फमिततार (कमाण्डर के प्रस्ताव को दोहराति ओर मन मे तौतते हए) 
दो बटालियनो को भगे भेजदे1 एकको रिजर्वंभरये। हैँ) 
कदे कानून भौर पुराने तीर तरीके वेः दिखा से बित्कुल सही 
दै । लेकि, इस समय ? इस समय नै परिस्थितियोमे ? 


[अलेषेसी प्रवेश करता टै 1] 


अलेबसी (उन सवको ध्यान से देवते हृए) ्मैफिर आपलोगोरी 
गतचीतके बीचओआ गया? 

कमिततार नही-नही । बैविए। सेनिकोकाव्याहयलहैः? 

उतिक्सो काफी ठीकदहै। ताजी हवाका मजाले रहेहै। भौरता 
कीषरूरघूरकर देखते है) (सजीदगी से) मवा है कि कु 
होनेजारहारै? 

किसर मफवादो यो गोली मारिए । दुश्मन की प्रणिक्षित सेना का 
एक ब्रिगेड हमारी तरफ वढ्तामारटाहै। 

क्तेक्सी (मावेशपूरवंक, बिना सोचे हृषु) चलिए, उसकी भ्ल 
चिकानेतमादी नाय । 

दा मायिकः मिसकी मवत? वहां? कंसं ? (व्यगमे) अकव टिविने 
लगादो जाय } 

घतेकसो (धपसे एव सरीर पर वैटते हए) रणनीति, भादि मैया 
जानूं । (कमाण्डर मौ आर सकेत करते हए) विशेष तौ 
यहं दहै। 


यिदान, जो व्यथं नही गया . ३ 


कमिततार : इन्होने तो अपना सुञ्लाव रव दिया है : यप्रनी सेनाम को 
एक सुविधाजनक जगह पर तैनात करर दिया जाय ओर दृषमन 
का इन्तज्ार करिया जाय । आपका क्या खयाल? (सब लोग 
खामोशर्है) मेरी रायमे, इससे काम नही चततेमा । (कमाण्डर 
मे) बुरा न मानिएणा, लेकिन मुन्ले लगता है वि यगर हम निशचित्त 
रूपभे जानते हँ कि दुर्मन हमारी तरफवदाबा रहारहैवो हमे 
चाहिए क्रि हम लोग आगे जाकर उससे भिंड जाये मौर इससे 
पहने कि वहं जान सके करि क्या होरहाहै उसका सफाया 
करदें। 

अलेक्सौ : भे भाप से सहमत हं । 

नौ-मधिकारो : अब नाविक सँस्ी वात इई { 

कमिसार ` सेतो भे छिपिकर इन्तजार करन, कीचडमे चैट के वत 
सेटने भौर थोडी-सी रिजवं शक्ति पीठे रवकर दस वात का इन्त- 
जारकरने कि दार्ये-वायें से, अपनी मर्जी के मुताबिक दुश्मन वदे 
भौर जौ चाहे करे-मृन्ञे लगता है किं इस पुराने रूसी तरीक को 
हम बेहत देख चके । हमारा जी भर गया है) इसलिए मेरा 
सुञ्ञाव रै-ध्यात रखिएगा, म सपं सुञ्ञाव देरी हँ-किटम 
खुद मागे वकर दुश्मन को घेर सें! 

अलेषसो : ओहो 1 


कनितार आपकर क्थारायदै? 

कमाण्डर (शा{्तपूर्वक)} ˆ अप्प वहत उर उपाय वत रही ई । लेक्तिनि, 
व्यक्तिगत स्पक्षे परन्तु, पार्टीकायटीफंमलाहैतो 

कमिसारः तो, टठीकं रहा । हम लोग इस दूसरेतरोकेषो ही 
अपनापेमे \ अपनी मेनाजो को आप जव विस तरह तैनात करेपे १ 

क्माणण्डरः इरा रटरिए (नक्शे का अघ्ययन क्रते हए) डेढ मील क 
पेमाना ह ? अच्छा । वस, एव क्षण, समन्ना = (मनमे हिसाब 


[= \ वलिदान, जो व्यर्थं नही गया. 


लगाते हुए) उस हालत मे पहला बटालियन यही रहेगा, दुश्मन के 
आने की सुचना देगा, गौर एक इच भी पीठे हटे विना पूरी ताकत 
से उसका मुकाबला करेगा । दूसरे दोनो बटालियन (न० २ मौर 
३) चुपचाप अगे वढेगे। वचृपचाप। वे दुषमन के पीठे .“ 
लगभग १५ मील पीठे, पटेव जायेगे ओौर यक्रायक उस पर हमला 
योल देगे, यहां--इस जगह पर (नक्शे पर जगह वतलाता है) । 

कभिसार : एेसे स्न काम के लिए हमको बहुत मजबूत नेता 
चुनना चाहिए 1 

कमाण्डर (रवाई से) : निस्स देह । इसका फैसला मपको करना दै । 

कभिसार: मेराखयपालदटै कि जिन दो वदात्तियनो को हमलाकरार 
उनका नेतृत्व आप खुद संभाले । नये कमाण्डर कौ अपने सहायक 
बेषरूपमेलेलें\ जर सक पहले वटालियन्‌ की वात ह उसके साव 
मै खुद यहाँ रहेगी मौर नौजधिकारी ओर अलेक्सी भरे साथ रहेगे ॥ 

चाहनोनिन : गौर प? [कमिस्रारसे) भक्षे भी उस अफसरके साथ 
भेज दीजिए । 

कमितार : वाइनोनिन, तुम भी यही मेरे साय रहोगे 1 

वादनोनिन : बहुत सच्छा) 

फमिसार (वाइनोनिन से} : देखो, कोई सुन तो नही रहा है । 


[वाइनोनिन दरवा के पाप्न जाता है, वहा से इशारे से वत- 
लातादहै कि आस-पा कोईनदहीहै ।] 


कमाण्डर : हमे निम्न प्रारसे आक्रमण करना होगा - पहती वटा- 
लियन सामने से हमला करेगी, दुसरी भौर तीसरी पौषे से \ मते 
के क्षमय मूर्यीदय से टीक्‌ पहते ५ वने होगा। अपनी घां 
मिचासो। इख समघ रात कै ठीक साढे ग्यारह बजे ह+ 


दलिदान, जो व्यर्थं नही ग्या ६१ 


[कमाण्डर ओर अन्य लोग भमनी-लपनी घटां निकाल कर 
भिवति है 1] 


चरूढा नादिक : ५ वजे सुबह्‌ ¦ 
कमिसार : ठीक ५ वजे! 


[घिं मिलाई जातौ है ।] 


कमाण्डर व्योरेकी बार्ते, मागं, सकने की जगहे, वगेराकी सूचना 
बादमेदो जायो 1 

कमिसार: मे एक बातत कौ तरफ आप सवका ध्यान दिलाना चाहती हैं 
रेजीमेट की यह्‌ पहली बडी परीक्षा है} इस अभिपानके भेदको 
आपवो दिलमे छिपा कर रखना होगा। यदि हममे से कौर 
दुश्मन के हाथो मे पड जाताह तो चाहे उसे मरनाही क्योन पडे, 
इस भेदकौ वहे न बताये! दुश्मन को हमे अन्तानक मारनाह। 

वाद्रनोनिन , एक शब्द भी नही । उसे पहले मर जाना 1 

फमिसार : आपका क्या खयातं: इस परीक्षामें रेजौभेन्ट परास 
टो जायगी? 

कप्राण्डर * दुभग्यि से मुन्ञे भविष्यवाणी करने की शक्ति नही प्राप्त दै! 
मै भापको सलाह द्रगावि फौरन कराम शुरू करर्दे। हमारे पास 
ववन वित्वुल नही दै। 


[आदेश दिप जति हँ । लोगो के रातत मे इधर-उधर चनने- 
दौड़ते की आवाज सुनाई देती है । बटालिथनो का अभियान शुष 
हो गयाहै।] 


भ्रयम छोटा अधिकारी मवे लोग रवानाहो गये, वे रवाना हौ गये! 
(क्षणभर सुनक्ता है, फिर धीरे-धीरे कहता है) वारये, दाहिने 11 


६ 


विदान, जौ व्यर्थं नही गया. 


वाकायदाफोजकेखूपमे ये उनके पहले कदम है । यह एव रसौ 
फौन है जिसका हर संनिके जानता है कि वह कहां जारहाहै। 
आदह, वहे भी कंसा रोमाचक समय था! लाल सेना हमारी तर 
गाईकेवे दिन! हम १८वपंकेये) सारी दुनियाको सम्बोधित 
करते हृए हमने कहा था : “नो, सारी दुनियां वालो, सुनो । 
अपनी इस विद्रोही ललकार ओर उन हमलो कौ जो हमने कयि 
ये हम कभी नही भृलेगे । हमारी ललकार थी ““उत्त तकटपूणं 
अन्तिमिक्षण मे, वाल्टिक नौसनिक वेदे के नाविक अपनी भवार 
वुलन्द करेगे 1" हमारे साथियो, पैदल सेना के डितीजनौ भौर 
धुडसवारो की दुकड्ो ने जो लम्बा अौर कठिन मागं तै क्रिया 
था उसकी हमे यादहै..... हमे हर चीज यादरहै... ..ओौरजवभी 
हममे से कोई गिरजाताथातो एसा लगरताथा र ह्र आदमीके 
खद अपने शरीर का एक अगगिरगथादहै। 


दसस छोटा अधिकारी सयं हमारे ऊपर दमक्ता थार लेनिनका 


नाम एक मशाल की तरह हमारे रास्ते को रोणन क्रताधा। 
हमारी मुस्कराहटेँ जौर हमारी तोपो की गडगडाट मैदानो ओर 
पर्व॑तो वो लाघती हुई अगे बढती जाती थी । हम माचंकररहे 
ये 1 साल-दर-साल, दिन ओर रात, ४५-५० मील प्रतिदिनवे 
हिसावसे रम माचंक्सतेजारहेये। विश्चलाये लेदर भामूर 
तक सारी नदियोको हमने पारक्याथा। ओरज्हासेभीहम 
गुजरते ये वहां अपने पीठे एक चौकी, एक मोर्चा छोडते जात्ति धे ! 


[संनिक अपनी इगुटियो पर पहु जाते दँ । नमव, जायोडीन, 
मछली भौर नागदौन वौ खशवुखो से भरी हवा युते मैदानो मे 
अव्येलिया कररहीरै। रात गृहुरीदै। ग्रफ जर वादनोनिन 
पहरे पर तंनातर्ह)] 


चचिदान जो व्यथ नही भया ७ 


रफ नाइनोनिन जख खोलं रहना 1 

चाहनोनिन अच्छी तरह खोतते ह । पिक्रिन क्रो! 

रफ पीठं भी दखत रहना ए 

चादनोनिन पीठ? 

रफ हमाराण्क सन्वासाथीखोयाजाचुकाहै रेजीमन्टमक्ही 
गहारीहै। 

चाइनोनिन क्यायह्‌सचहै? वह्‌ जफसर भगवान जति 
कौनक्ह्‌स्क्ताहै ? 

श्रफ उस अप्मरक्‌ एवञ्च मकंसं जच्छ आदमीकोहमवोर्च॑घटै 
छोकर चमगीदडाकीत्तरह अध है) अत्तीतकावे भूल गयं । उसे 
मी भुगतना पडगा--वह समञ्चती नही । 

वाइनोनिन उस जसी स्वी का वई नुकसान नही टो सक्ता । वक्िनि 
जवे बतत बन्दक्रो । हाथियार रहने की जरूरत है । दुश्मन भवे 
त्रिसीभीक्षणदमना क्र सक्तारै। 

अफ होशियार रहाचहिनर्हो मरी वात गाठ वाधकर रख लो 
रजीमटकादुखदअत नजदाकटै। 

अदूनोनिन वामाश खामाश । 

सफ वाहनोनिन वनी सोचलो! छाढो इस ववालको। चतौ भाग 
चलै--ष्टेपी व मदाना कीतरफ समुद्र की तरफ--चला। तैर 
सर निक्त जायग दौडकरमागजार्येग हम भसनीतागाको 
दढ निका्तेग । सत्यकी खाज वरग । 

दाद्नोनिन वद्‌ पूय र्ट अभीमिनमयाह!वलवार्रीकौ पीटिगि 
३। हमार सदस्या की मस्याक्डगयीटै नौर दमर्न्योकीभी। 
यह्‌ सव उस कमिसारकीहीदेनरै) वह्‌ टम एमी जगह त आयी 
है जहाम अव लौट नही जा सक्ता! 


13} 


प्रफ़:ः 
थीरउसने? 


विदान, जे प्ययं नही गवा... 


मागर वह वाहतीष्यादहै? वह्‌ विषली भी विसलिएकी 


साहनोनिन : मुत्त नदी मातूम । 
ध्रप्र ( दात करिटक्टिति हुए}: नदौ मानूम, तुम्रं नही मालूम? 


एक पुराने सायी पर विश्वास नही करते? जौ आदमी पृद्न्भ्र्मे 
सहा थाउसपरभी विष्वास नही करते? 


याइनोनिन : १६०५ वाते, अव पामोणदहो जाओ । चुपचापर्वंयौ, 


॥, 


प्रक्र 


सिगरेट पियौनगे ? 


[वि क्षियरटे तैयार करते है । वाइनोनिन की सिगरेट जलानि कै 
लिए प्रक उसके पासा नाता रै, उसकी पेटी में वह वडी रौ तट~ 
कती देपता दहै, तेजी से उभे खीवकर वाद्नोनिन की पीटमे घुने 
देता दै जिसमे वह बदी पसर चातादै । फिरभीषहचउ्सपर 
वर करताजतादहै।] 


(वाइनोनिन के फते शरोर पर वैखकर) : तुम किसे फुसलाने कौ 
कोशिश कररहेये? इस भजादप्रथ्वौ पर नवतके एकभी 
आजाद इन्ाने मौजृद दैत्त्रतक तुम्हारे जष्ठोको तै टिकानि 
लगाता रुमा! {ष्टुरी कौ फलक को अपनी अभंलिमो से 


पोता है।) 
[जाने के पटले एक वार फिर वह्‌ वाइनोनिन पर नक्ञर डालता 
है! लौट कर उसके शरीरको वह्‌ वटी हई पोजौशनमें स्ख देता 


है1 पर वह लुक जाता, उतस्तका सिर एक पत्यसे टका 
जति है! ग्रफ़ धीरज के साव, अत्यन्त परिश्रम से उते फिर वैठनि 


की कोशिश करता है! 


बलिदनि, जौ व्यर्थं नहीं गया... ~> 


जव उति वैठी हुक मुदरामे रखने भें वह सफल हौ जत्तादै तौ 
अपने राइफिल फो मपने वन्धे पर डालकर भौर कारतूषो कौ सपनी 
पेटी को अच्छी तरह देखकर बिल्ली की तरह आद्िस्ता-आर्दिस्ता 
दम रता हभा वहो से चल देतादै । उसके दिमागमेएकदही 
विचार है जिते वडवडाता हुआ वह॒ जाता है : “अराजकता चिर 
जौवी होः!“ धीरे-धीरे वाइनोनिन का शरीर मक्ड़ जतिारै। 

मानक जिस दिशा में ग्रफ गया धा उधरसे चीत्तार की एक 
तीव्र धावा भाती रै । स्तम्धता। अतिरिचितता। पेटोके वल 
चिसक्ते सोगोंकी गति की सापः सरसराहट । एक आदमी कालां 
फन्टोप पहने हए चूपचाप पदरेदार के पास जा पहुंचता है । गहरी 
नोरवता । अंधेरे मै कन्टोप वाला आदमी तेजी परह्रेदारकेषेट 
मेष्टूरा भकः देता ह । परिणाम से चरित होकर वह्‌ पद्रेदारके 
शरीरकी जांच करतार । उस्ढैः दूसरे सायीभोभाजतेदै। 
पटरेदार दैः प्राण-पेरू उड्‌ चुके है, इसलिए तेजी भौर खामोपी से 
सैनिकः उसकी जगह व॑ठ जत्तिर। 

प्ासले पर आवा्ये सुनाई देतीहै1 गोलियों कै चलने की 
भावाज् जातीटहै 1 कोई धित्लाता है: "्ु्मन 1!“ लो्गोँको 
सतकं करने फे लिए दिगुच बजने सगती है, न्तु तुरन्त उतने बन्द 
कर दिया जात्ताहै। लोगतेजीसे इधर-उधर दौड़रदेषटै। उन्हे 
धोलेर्मषेरलियागयादहै । वे दिखलाई नही फडते, लेकिन हमे 
ददंभरा एद्ेसासहोरदाहैकिवे भारी विपत्तिमे फं्षग्ये है। 
मंच पर कुछ आकृति सुरित स्थान की तलाश मे दौडती दिव- 
लाई देती है । उनमे कमिसार तया थोड़े से दूसरे संनिक है ।] 


कमिसार : तेट जाओौ 1 


[टीच कौ ते रोशनी चां तरफ दूढतौ हुई उनके उपर चम~ 


१०५ वलिदान, जौ स्य्ये नही गया . 


कने लग्ठीहै 1 पहली वटाततियनके जो मवसे र्‌ गयेयेउन 
पर पहली गोली दागौ जक्तीटै)] 


अतवी (निस्त दिशा से गोलो आयौ हं उसौ भोर मुह्‌ करके) : हे । 
तुम लोग आपसी सम्बन्ध खराब करमा चाहते हो ? 

कमितार : अतेक्सी 1 यहा आभो । 

अलेक्सौ (वेट वे बल दिक्षक कर अति हुए) : ष्या वातदै? 

कमिसार अयना भकाडियन लिवेदो? 

अलेएसी . समे भौ कोई शक्र हो सक्ता है 1 

कमिसार क्या तुम "उठो जागो, वन्दियो, घीचो तलवार “बजा 
सक्तेहो? 

अघ्तेक्सौ नह, नही ) मूञञेतोप्रेमके गीत अधिक्र अच्छे लगतेहै) 
परवातक्याहै? 

कनिसार भै चाहतीहं कि उसी मीत्तेको सुनाभो1 

नोअधिकारौ लो, वेआ गये । 


[पहली वदालियन के वघं-ख्चे लोग भुके केण तैयारी करते 
दै । वे जमीन से चिपक जति है, जसे उसी काभगवननजतिदै 
एतेवसी इधर-उधर दो-चार हाय लगाने वे वाद “उठो, जागो, 
वदियो”,... वजाने लगता है । | 


अलिक्सी : मेरी रेजीमेन्ट के मनिकयी, इधर्‌ ध्यान दो । भेरी 
कात सुतो । 

[दुश्मन कौ तरफमे गोलियां बाती ह 1 खतरा भीर अपन 

साथियो का उपाह देखकर अतेक्ती स्वयम्‌ एक शौतायन 
जाता है।] 


बलिदान, जौ श्ययं नही गया... १०१ 
नौमधिकासी ; चेवदृतेजारैहै। 
[दटरमन मणि मा जाते है । भयकर मोलवारी । ] 


अदस : इटे रहना, सायियो ! पीडनं दिखाना । भगला गीत 
हमारे भानदार जहाज "वरिण" को वीरतापूर्णं कटनीकै बारे 
मेदहोगा। 


[दुश्मन वदताआ रदराहै। नाविको के कारवूस् षघ्महो 
जाति रै\] 


लौअपिकाते : गोला-द्ाख्द बत्महो गदा | 
अलेकसो : सादधान 1 


[नाविक खादयो से वादर निकल अते दै । भेवमी विदद्‌ की 
तस्वोर वना हभ भौर्भौ योरोसषे अकाट्यन वजा रहा है। 
नाविक अपनी बन्दे दुष्मन की तरफ कयि खे है । भल्तेकसी 
अषनी अकाडियन फक्कर उनके मह पर प्रहार क्रताहै । अपनी 
कमी फाड्कर उतार लेता 1 पसीनेसे भीगौ हृ कमीजको 
मरोडकर वह्‌ एकः हन्टर को तरह वना लेता है ओौर उससे द्मला 
करने वलि दुर्मन को मास्ताहै । नाविकं भाखिरी कक्तत्कजो 
कछ भी उन मिल जाता दै उसते णलुका मुकावला करतेहै, 
लेकिन अन्त मे उनके प्रतिरोध को कुचल दिवा जाता है। हमारे 
मिद्ध पकड़ किये जत्ति है \] 


अलेवसी (जो आदमी उस पक्डे हुए है उरे धक्का देकर दूर करता 
हमा) तुम लोम धूरक्यो रहेटो? गृन्ञेते चलो, दौग़तो, 
उटज, ले चलो मुन्ञे ! गै खुद चलकर नहौ जा सवा ! {जान 
व्रजञकर नगावत की मुद्रा मे वह नवे पड जातादै।) 


१०२ वतिदान, जो व्यये नही मया, 


कमिसार : लाल सेना जिन्दाबाद । 


[दुमन के आदमी पने हायो से उसवा मह चन्दकरदेतेर 
ओर उप्षके गलेमे क्पडाट्स देते । कमिसौरके नारो की लल. 
कार कै उत्तर मे दूसरे वन्दी भी नारे लगति ह । उनके भी गलो 
मे चौके टंतदी जाती ह, फिर भी उनकी आवां दवती नदी) 
इसके वाद खामोशीषछाजातीदै । छोटे अधिकारी प्रवेश करते 
है।वे एक द्रुसरेकीत्तरफ देते है ।] 


दूसरा छोटा अधिकारी , हमारे साथियो को वन्दौ वना लिया गपा। 


पहला छोटा अधिकारी (दशको से) आप षया सोचते है-क्या उनकी 
हारो गयी? 


दूसरा छोटा अधिकारी : मेरी वात अच्छी तरह सुन लीजिए! कम्बु- 
निस्ट अपनी अन्तिम सांस तव लडता रहेगा, वंह तव तक लटता 
रहणा जव तक हाय हिला सक्ताहै, चाहे वेह वांयादहीहायक्यो 
नहो) हाथ हिलाने मे असमथं हो जायगा तो वहु अपनी जवान 
से लडेगा, अपनी जवानसे दसरो को सम्चायेगा, प्रोत्साहित 
करेगा, आगे बढने कै लिए ललकारेगा । जवे जबानसे भी बोलने 
मे वह्‌ असमं हो जायेमा तवं वह अपती आंखो से बौलेगा 
वहु क्हेणावेउने पक्डकरलेगयेहै । दिम्मत मते टारना। 
जब्र उसे जजीरो से जकड दिया जायगा ओर उत्का मुंह बन्दक्र 
दिय जायगा तव वह अपने हत्यारा के मुंहपर उषढाटे केही 
ूक्कर मारेगा जिसे उसका मह्‌ बन्द क्रिया गयाहै। गर्दन पर 
आरी चलने के समय भौ उसका अन्तिम विचार कऋान्तिकारी लक्ष्य 
की पूतिके सम्बन्धमे होगा । स्वयम्‌ मृत्यु भोपार्टीकाएककाम 


हो स्क्तीहै। 


वेनिदान, जो व्यर्थ नही गमया १०३ 


[जिन विषयो बै वारे मे अभी हमने वक्तव्य सुना वही सगीतकी 
स्वरलहरियोमे शंन रहै है। सगोत तेज दै, उत्तेजक दै, मौर 
आने वाती मृत्यु तथा नसीवे की पूरव-सुचना देता प्रतीत हो रहा है । 
स्टेपौ कै मैदानो मे उत्नुओो के बोलने--रोने की आवां आ रही 
है । बन्दी नाविक जमीनपरसो रहेदहै । उनमेसेचारतेजीमे 
चतरे जैसे कि पिजडे भे वन्द जानवर चलरहेहौ । पहरेदार 
उसौ तरह्‌ उदास भौर निर्जीव है जिसरतरह कि ध्वस्त सात्राज्य। 
अलेकसी अन्तिम युद्ध का स्वप्न देपता प्रतीत होता दै । सोते सोते 

वह बीच मे चिल्ला उठता है, “उठाओ, दोगलो, ले चलो सज्ञे । ' 
उसकी नीद सूल जाती हैतो वह्‌ कमिषारवो देवनादहै 1 वह 
चुप वैठी दै, सवथा अविजित ।] 


अलिक्सौ मक्ां हं ? अहा) कंसौ अजवअनव चीं होती है। 
(कमिसारमे) नीद रहीहै? 
कमितार र्भ यद समक्षे की कोशिश कररहीहंविक्या हुआ होगा। 
परे परक्ैनथा ? 
नोअधिक्रारौ वाईनोनिन। 
कमिसयर वादनोनिन । उन्द्‌ क्याहौ गयाहोगा? 
आरक्षित टुकडी कानेता होसक्तादै आपके साथ गदारो कोगयी 
हो? करयाखयाचदै, नौधिक्ारी? हा सक्ताहै वद्‌ शेत माड 
गहारोसेमिलगयाहो? आपके साय भी विश््रासधात्त मिया । 
लेकिन व्यो नही ? आविर्‌ जापने उत्त प्रधान को साफ करव दिया 
थाओौर उस मफ्स॒रक्लो द्षछोडदियाया॥ 
अलेकसी (उत ठकेल वर दुर हृटाता हमा) एसी ही अकलमन्दी के भौर 
भी कोई सु्चावरहै? 
ओद का आदमो सव कु गपचुप द स, मन्दर-खानि किय] गया 1 
नौभधिक्ारी (मोडेसा कै आदमी को सम्बोधित कसते हए) गदारीकीं 


१०२ वल्चिदान, जौ व्व गृही ग्या 


कमिसार . लाल सेना जिन्दाबाद । 


[दुश्मन के आदमी अपने हाथो से उसका मह बन्दकरदेतेर्ह 
ओर उसके गले मे कपड़ा टूसदेते है । कभिसोरके नारो की लल- 
कार के उत्तर मे दुषरे बन्दी भी नारे लगाते ह| उनके भी गतो 
मे चौं दरं्दी जाती है, फिर भी उनकी अवारे ददती नही। 
इसके बाद खामोशीषछाजातीहै 1 छोटे अधिकारी प्रवेश करते 
है1 वे एक दर्रे कौ तरफ देवते हँ ।] 


दूसरा छोटा अधिकारो : हमारे साथियो को वन्दी दना लिया गया। 


पहला छोटा अधिकारौ (दशंको से) आप क्या सोचते है-कया उनकी 
हरदो गयी? 


दूसरा छोटा अधिकारी : मेरी वात अच्छी तरह मुन लीजिए 1 कम्यु- 
निस्ट अपनी अन्तिम सांस तरक लडता रहेगा, वह॒ तव तक लता 
रहगा जव तकं हाय हिला सकेता है, चाह बह बंवाहीहायगया 
नहो । हाय हिलानि मे असमर्थं हौ जायगा तो वह्‌ अपनी जवान 
से लडेणा, अपनी जवान से द्रूसरो को सम्षयेगा, रोत्साटित 
करेगा, आगे बढने के लिए ललङ्गारेगा । जव जवान रे भी वोलन 
मे वद्‌ असमर्थं हो जापिगा तव वह अपती भांपो से बलिगा 
बह्‌क्टगावेउमे परक्डक्रले गेह 1 हिम्मत मत हठारना। 
जब उते जीयो से जकड दिया जायया भौर उसका मुंह बन्द नेर 
दिया जायया तव वह्‌ अपने हत्यारो वे भह पर उप्नढाद षोही 
शूकर मारिगा शिमसे उस्रा मुह्‌ बन्द विया गयाहै । मर्दन पर 
मरी चलने के समय भौ उसका अन्तिम विवार प्रान्तिकारी श्यं 
के पृद्नि वे सम्बन्ध मे होगा । स्वयम्‌ मृत्यु भौ पाटी का एक काम 
दो सक्तोदटै। 


चत्तिदान, जो स्यं नदी गया १०३ 


[जिन विषयो ब वारे मे अभो हमने वक्तव्य सुना वही सगौतकी 
स्वर सहरियो मे गुंज रह ह । सगोतं तेच है, उत्तेजक दै, भौर 
आने वाली मृत्यु तथा नीये की पूर्व-मूषना देता प्रतीतो रहा है 
स्टेपी कै मैदानो मे उत्नुभो ॐ बोलने--रोने कौ आवाज्ञे आ रही 
दै बन्दी नादिष कमीन परसो रहै ।उनमेसे चारतेचीसे 
चलरहे जैसे वि पिजडेम बन्द जानवर चल रह हौ । पह्रेदार 
उसी तरह उदास भौर निर्जीव है जिस रह्‌ कि ध्वस्त सात्राज्य । 
अलेक्स अन्तिम युद्ध भा स्वप्न देखनां प्रतीत होता दै । सोते सोते 

वह वीच मे चित्ता उठना है, "“उठाभो, दोगलो, ले चलो मनते ।'* 
उमकी नीद सुल जाती हैतो वह्‌ कमिक्षारको देवनादै । वह 
चपटी है, सर्वया अविजित ।] 


अलिक्ती कहां हूं ? अहा। वौसी अभव अजब चीं होतौ दै। 
(कमिसखारमे) नीदभा रही? 

कमितार भै यह्‌ समक्लने कौ वोशिशवकररदीरहविक्या हा होगा) 
प्रे परक्ौनथा ? 

नोभधिकारो वाइनोनिन 1 

रनित्तार वादनोनिन 1 उन्‌ क्पादटो गयादहोमा? 

आरक्षित टुक्डोकानेता होसक्ताहै आपके साथ गारी की गयी 
हो? क्या खयाल रै, नौयधिकारी? हौ सक्ताहै वह श्रेत गाडं 
महसे भिलतमयाहो? जापके साथ भी विश्वासपात क्रिया! 
लेर्विन क्यो नही ? आविर आपने उस प्रधान को साफ करवा दिया 
यामौर उस अफसरकोष्टुटरा छोड दिपाभा। 

अलिक्सी (उदे ठकेल कर दुर हटाता हज) पेप्ती ही मक्लमन्दी के गौर 
भी कोई चृन्नावहै? 

जोडा का आदमी सब कुछ मूपचुप दग चे, अन्दर खाने किय! गया । 

नौभधिकारौ (ओडेखा के आदमी को सम्बोधिव करते हए) गद्रारी की 


१०४ वलिदान, जो व्यर्थ नही गया . 


यह्‌ बकवास बन्द क्रो । यहनमभूलो कनि यह मीन मव भी सर 
कारकीरै। 7 

भोड़ा का मादनो जहुम मे जागो, तुम नौकरणाह हो । (कमिसारः 
की तरफ देखते हुए) आप बु नही कहती ! वैटी-वंठी स्िफं 
सोच रहीरँ1 

केमिसार मजतूरी है-मुक्ञे दुद भी सोचना पडताहै ओौरउननोगो 
के लिए भी सोचना षटता है जो सोचना नही जानते । 

ओडेषा वाला आदमी सोचना नही जानते । म अभो आपको वत्तला 
दुगा कि कौन नहो जानता सोचना । 

चेचक दाग वाला संनिरु (ओडेसा वति आदमी को दवेत कर रास्तेसे 
हटति हए) चुपभी रह, पिघ्राकटी का। 

अलेकसै काश, हमारी रेजीमेन्ट वक्त से यहा आ जाती । 

कमिसार णश 1 (अलेक्सी अपना भोठ काट लेता है भौर अपने इदं- 
निदं देवने लगता है) धीरज रो, अतेक्सी, हमे भावावेशम 
नही बहना है । 

असेक्ती नौसैनिको के जोश को वढयि रखना है? 

कमिसार हां। 

नौअधिकारी मन सनिका को जगा देना चाहिए । 

कमिसार आप बिल्कुल ठीक कहते दै । नौ अधिकारौ, यहाँभीभाप 
जहाजौ कायदे कानूनो का पालन करते है । 

नोअधिकारी यहां तो खावतौर से--इस चीज को देवकर कि हमारी 
दुश्मन--पैदल सेना दै, ओौर वह भी विदेशो । पैदल सेना के 
जाहिलो कै हुक्म बजाने से पहते मै मरजाना बेहतर समक्षता हुं । 

कमिसार उसका हुक्म हममे से कोई नही मने, नौमधिकारी । प्र 
मह पष्य भूमि हमारी ह । 


दतिदान, जो व्यथं नही गय १०५ 


भलेव्तो ; हमारे जीवित रहते रते कष हाय नही सगा सक्ता 
कमिसार उरो, जगाम लोगोषो 1) रणभेरी बजवादो1 


[नौसेना मे विताये अपने मनेक वपोकी यादवरते हुए नौ- 
अधिकारौ विमु वजन की नक्लवरताहै। एव षत्पित बिगुल 
कोहायमे सेंभालकर धीरे-धीरे, रिन्तु सटी-सही रणमेरीषे स्वरः 
सीटी मे षह निकालताहै 1] 


भौभधिकारो ; उठो, उटौ 1 वहृत सो तपे 1 वोकौ तैयार है 


[दर्दंषे षूर षडे लोगो वे शरीर हिलने लगते दै। उनमेसे कुष्ट 
सीरौनेतूरयंनाद की ध्वनि वजाने लगते है) यहां भी नौभधिकारी 
अपने फो उनवे लिए उत्तरदायौ समञ्चत। हमा उन्दे भालोचनात्मक 
ठग सेदेपतादै। फिर कमिसारवे पास जाकर कहता दै, '"नौसैनिक 
जाग गये ।“] 


कमितार : सलाम सायियो। (रेजीमेन्ट वै वचे-खुचे लोगो वे जवामी 
सलाम वा स्वर धीमा होने पर भी सर्व॑-सम्मतदै।) 


भोटेसावाला आदम ओह । तो आपे “सलाम का जवावदेने 
के चक्करमे ह्म अपनी जान गवाँदें? 

कमिसार : खामोश । (अन्य लोगोसे) हम नदी जानते क्रि हमारे 
सायीहम तक ष्टव परेम या नदी, लेर्विन एके चीज हमे अच्छी 
तरट्‌ याद रखनी चाहिए" कि हमारे मुंह एक्दमवन्द रह। 
दूसरी दो वटालियनेँ हमारी कहाँ गयी दै सके सम्बन्ध मे एकः 
श्ब्दभीक्टीनक्हाजाय। 

भलतदसी ; चदि हम मर जाये, लेकिन मूंहे न खुले 1 समज्ञे ? 

मेष्य ते मावा : क्या यह ठीक न होगा करि हम चूठ बोल देँ जिससे 
दुष्मन गमराह दये जाय ? (पहरेदासेकी दिशण मे देखकर इशारा 
करते हए) 


१०६ यल्लिदान, जौ व्यं नही मपा 


अतेक्ती सरूठ वोत, मौर फिर जिरह मे पक्ड जायें ? फिर हममे ते 
कोई ही बचेगा, इसलिए आदेश यह है कि चाह्‌ मर जाथ । चवान 
से कुन निकले । वस । जीर सवलोग साथ रहना । इसत समय 
मुख्य लक्ष्य ववत हासिल करना है । 

कमिस्तार अनेक्ष्ी, आप टक कहते है 1 

अलेक्तौ जितना वक्त विता सको-वितताओ! हर आदमी दैरकरनेकी 
फोशिशकरो। कभसे कम पांच वजेतक जरूर भामते की खौचा 
जाय--उसवं वाद हम आशा ही कर सकत ई, ओर वया कहे । 

ओडेसा वाला दमो ओद 1 भूर्ोंकेरेसे जमधटस पहली ही बार 
मेरा स्ताववा पडादै। तुम लोग भी सूब हो-तुमने एक जारशाही 
अफप्षर कोष्ट छोड दिया ओर अवे उम्मीद करतेद्यो किवह्‌ 
तुम्हारी खातिर जान गर्वा देगा? (पहरेदारो की तरफ देवता 
इआ) यकीन मानो, वह कभी काभागवुकाहै)। 


[सैनिक द्विविधा पूर्वक कमिसार की तरफ देखते द ।] 


नेपथ्य से आवाज्ञ टो सक्ता है उसका खयाल सदी हो। 


[प्हरेदारा के साथ शतु की सेना का एर अफसर भन्दर प्रवेश 
करता है । ] 


अफसर अष्टर (सावधान) । तो अव कौन गवाही दे रहा दै? 


[एक भयवर, ब्रोधभरो ओर वक्योर यामोशी।] 


दुमक्नौ नही मालूम रालत क्या दै ? दम्दारा सेतयप्मद्टोमया। 
जो गढाही देगा, ब जागा । कून पोना चाट्या दै ? 


खामोशी। 


वतिदाने, जो यथ्‌ नही गया १०७ 
दुमको वोतना होगा । 


[ परदार ग्रफ षो पकड वर लति है! वह नौतेनिका को दे 
भर्व जाता है। नौसैनिष उस दयकर आश्चयं प्रकट करते है।] 


दुमलोगदहस आदमी को जानयहै? 
खामोशो । 


ओषा याला आदमो पय वार इसका बदरा देष रहा ह 1 
ससर (ग्रफस) वालो, दुष्टाय रेनीमेट या हालट कंसादै? 


[रफ चुपरह्तादहै।] 


गलो, बोलो । नही बोत्तेमातो टुमको भी इनके साय मार 
दिमा जायगा । मरा रूसो समसता है ? वोतो} 


ग्रफ दरवान की बोशिश तरिसी भौर पे साय क्रो, समन्ते । 
श्मारना?"" छि । मै थूक्ताह तुम्हारे ऊपर 1 (कमिषारकी 
तरफ इशारा वरते हुए} ओर दस धघरिया पर भीर्ग धूक्ता ह । 
भ विसीकेभी यादेश नही मान सकता। 

अफसर (ग्रफसं) तथ दुम हमारे तरफ क्यो जाया? अपने लोगो 
के सराय गारी क्यो विया? खद अपने सिपाही केष्टुरा 
केसा भोका? 


[दस सुनकर जहाजी नौसेनिक ग्रफ की तरफ दते हैँ! 
पहर्दरो की सगीनें उन्ट्‌ रोक देती है \] 


कमिसार याइनोनिन वहाँ रै? 
अररु अपने पुरो वे पास चत्ता गया } 


[जहाजी नौसैनिक फिर क्रोधं से उसकी तरफ बढते है ।] 


१०८ बलिदान, जो व्यर्थं नही गया 


मेरे नजदीकजो भी जायेगा उसका लाजै दातोनते चवा दांग 1 
अफसर : दमे यही छोड दो । 
[पह्रेदार उसे जहाज नौमेनिको कै बीच ले जाते ह] 
प्रफ येमे मार डातेगे। (अ़षरप्ते) कुष्ठ नही नान्ता) मपर 
तो इनसे--कमिसार से पृषता करना चाहते हैन 1 इन्दे घव 
कुछ मालूमहै। 
अफसर अविकून,--इसे ले जाम यहां से 1 


[ग्रफ की प्तिपाही बाहर ले जतिद्ै।] 


कमितारकौनदै? 


[तनावपूणे सन्नाटा । कुछ हाजी कमिसारकोभाड मेलने 
कौ कौशिणक्रतेदै।] 


फमिन्तार गहं कमिसार! 
अफसर भाप ? भाप मेरे साय आओ। 
[कमिसार्‌ उठ खडी होती है नोर भकफसर के पास पहन 
जाती है।(] 
अतेक्सी हम सबकी ते चलो ! 
कमितार साथियो, आप शान्त रहै । शायद यह अच्छा हीदैकिटम 
सोग कु बात क्लेजारहैदहै) 
[जिस ढग से वह बोलती है उस्स सफ़ष्यो जनाताहैकिवह्‌ 
उनसे कह रही दहै कि बातचीतसे समय विताने म मदद मितेगी 
सिपाही कमिसार कोले जतिर्दै1] 


अतिदान्‌ जो, व्पथं नही ग्या १९६ 


अफसर म टम सलोपो कौ ५ मिनट देता हं! सोच लो, क्या 
चाहते हो 1 

अलेष्सौ माफ कीजिएगा, इत यक्त क्या बजा है ? 

अरुषर पांच वजने मे १५ मिनट वा्रीर्है! (बाहर चला जाताहै) 

अलेक्सौ : सायियो 1 

ओडेतता वाला आदम दै भगवान, वितनी तेजी से वक्त गुचरता हं 11 
एक भिनट ! दो भिनट 1 मौर जिन्दगी खत्महो गथी। सेकेन्ड 
कसे भागते है 1 एक, दो, सीन, चार, पाच, छ , सात, आठ, 
नौ, दस~~ भौतथा गयी है। 


[नोषेनिको कौ तरफ देवता हं, उसे घवडादट का दौराआ 
जाता है । हंसने लगता है-दहंसी का जोर अधिकाधिक तेज होता 
जाता । पागलौ की तरह, उन्मत्त होकर वह्‌ भयकर अदटृदास 
करने लग्रता दै । उसके होठ सूव जतिहै, मह पर फेन निकल 
भता है, वह भिर जाता है, उसका वदन अकड़ जता है ।} 


नेपथ्य से आवा तो एक गया ) इसका दिमाग खराव हो गया । 


नौमधिकारोी (ओडेसा वान्ते आदमी को ध्यानपूर्वकं देवते हए) हां, 
हा, कुछ भौर करतव दिखाओ । शावाश, छोकरे ! तुम्हारी तरह 
के ओर भीबहतेयोको भैनेदेवाह! तुम्हारे जैसे मक्करारोसे 
कसे निपटना चाहिए दमे तै बखवी जानता हूं । २५ वपं से यही 
केररहाहूं। ॥ 


अदा षाला मादमो (उठकर इस तरह यैरते हए जसे कु हभ हौ 
नहीया) बह, चलानी? कोई पागलहो जतादैतौवे 
उसे गोली नही मारते 1 मूखं कटी के ! तुम भौ क्यो नही ठेस 
शीस्वागकरते? 


११० वचिदान, जो व्यथं नही गया - 


अलेवसी (ओडेसा वलि आदमौ का कोलर पक्डकर उमे अपर उठते 
हए) स्ती तक उनका सामना कर सकती ह, सेक्रिन तुम, नाव 
दान के कौडे, तुम । ...... (उत धकियाकर एक तरफ करते हए} 
इस कमब प्र्‌ नजर रखना । 


[अफसर गोर पहरेदार वापिस आ जति है ।] 
अफक्तर वक्त पुराहोगरया। दुम तोगोने सोचा? कौन गवाही देण? 


[नीसैनिक एक दूसरे कौ तरफ देखते हुए इशारे करते है । वे 
सव एक साथ वैठ जति है। अलेक्सौ अपना गला साप करता 
भौर भफसरवै पैरो परथूक देताह)दोओौर उहाजीभी देता 
टी करते है! भफसर कूदकर पीषठेकोटय्ताह)] 


अलेक्ती : सायियो । अन्तके लिएत्तेयार होजाओ। तुम्टारीक्या 
रायै, नौअधिकारी? वह्‌ मफ्सर हमे धोखातो नदीदेगा? 
समय पर यहाँ ज्लौट माययान? 

नौअधिकारी रम उसकी तरफसेक्याक्ह सक्ताहूं। 


[दवार पर एक त्यक्ति आता दिखलाईदेताद। उत्ते दैवतेही 
हाचियो वै बीच सन्नाटाष्छाजाताहै। वहु दुश्मनकीफौजवा 
पादी है । वह्‌ मितम दिया कराने आया टै! वह्‌ धीरे-धीरे भाने 
वद रहा दै! चलते चलते नोमनिकौ वै उपर सतीद वा निशान 


वनाताजातादह। 


असेकषसी : मच्टा, तुम भया चाल्तेहो? 

पादरो.वे लोग फौजी स्तवे साथ, विनाए णम्द योते, वुम्ट्‌ 
मारदेना बाले ह । ओर उनकी वातसटीटै। वे वहदुर लोग 
हैमौर भाप जैने बटादुरोते कटके सिए उनके पठि दृ 


विदान, जो व्यर्थं नही गया १११ 


नही है । (नौमधिकारी के करीव जाते हए) तुम्दारा क्या पद है ? 
नोमधिकारौ नौअधिकारी। 
पादी. ईश्वर मे विष्वास्त करते हो ? 
नोभधिक्तरी : स्वेशक्तिशाली, सवके पिता भौर निर्माता ईश्वर मे- 


पादडी तुमने फौजमे बहुत दिन काम किरा है ओर तुम्द्‌ आसानी 
माफ करके तुम्हारा फिर विश्वास किया जा सवता) 


[जहायी नौसैनिक आगे पादडी की तरफ वढते दै ।] 


मोअधिकारौ वहत वहत शुक्रिया । मुभे आप्रकी मेहरवानी की जरूरत 
नही । मने अपने देश के प्रति वफादारी की श्पयनलीदै। 

पारडी उसते पहले तुमने अपने बादशाह कै प्रति वफादारी की शपय 
लीयी। 

नोभधिकारी हां तेफिन जिस तरट्‌ १६१७ म उन्दोने गदीष्टौद 
दी उसवे' बाद उस एपथ का कोई महव्व नही रह्‌ गया । 

पादडो जो टीक समस्नो।भैतो तुम्हारी मदद करना चाहता या) मैने 
सोचाथा कि शायद तुम्हारी जिन्दगी वचालूं लेविन मै देवता 
ह किवुम्दे मौत ही पसन्ददै। (अलेक्सी के पास जाकर) तुमको 
पताह कि मौतरकेसीहोतीदहै ? शरीर अक्ड जाता है, उस्तका 
सडना शू दो जाता है । कीडे गलेखे नाक तक घुस जति ६ै। 
आष पथरा जाती दहै । खामोभौ वे सिवा कुठ नही रह जाता 
बेहतर दो क्ति एक बार फिर सोच लो । इन्सान क्ीएकं ही जि दगी 
होती रै-सिफ यही चमी जिन्दगी । (अलतेवसी से, धीरे से} केवल 
एक शब्दक्ट्‌ देने से तुम वच जाओगे । यपनीभूत मान नलो, 
पश्चाताप कर सो, फिर हम लोग तुम्हारी सहायता करेगे ! 


[क्षणभर सोचने की मुद्रा नापि रखकर, भलेक्सी स्वाग करने 
सगत्ताहै पादडीको वात को वह्‌ ध्यानपूवंक सुनता है अौर 


११२ यलिदान, जो व्यथं नही गया 


भूढ मूठ यह दिखने कौ चेष्टाक्रतादै वह्‌ अद्श्यक प्रमा 
वित हृभाहै । प्रायनाबीमुद्राम यह हाय जाढकर्‌ खडाहौ 
जाता है भौर अपने साथियोषो इशारा करताटहैक्विध्यानरदे।] 


अलक्त हा, पिता, अपि ठीक कहतेदै 1 हम लौगा को गुमराह 
कर दिया गय है । हम कु नही समञ्च पात । यहीतोक्टि- 
नाईदटै। 
{वह हलकरासा इशारा करताटैतोदो आदमी भौर आकर 
उसके साथ दसस्वागम शामिलहोजातिदहै।] 


नेपथ्य से आवत सचरहै सचटै हमारी समय मेकुष नही आता। 
यही कषठिनिई है । हम लोग निपट मूष है। 

पादडी (यह देवकर कि आखिर वे उस्कीशरणम आ रहहै) नहा 
जियो, म क्सि प्रकार तुम्हारी मददकरू ? तुम्हारे होठ कु 
दूसरे शब्द वह सकते है-साधारण मानवी शब्द । यादह तुम्हे? 
(वह अलेक्सी को जो कि एेसा लगता कि एक जवदस्त मान 
सिक सघपसे गुजर रहा सात्वनादेनेकी कोशिश करतार ।| 
तुम उन शब्दो को जानतेहोन? समारकीहरभापामवेषएक 
ही जसे लगते दै। 

अलेक्सी हां पिता, एक ही जैते। 

पादटी उन्हे मेरे साय दोहरामो 
निवासत करते ५ 

अलेक्सीः (अपने पडोसी को रोदनी से कौच्ते हृए) तुम भी मुनतेहो 
म? हमारे पिताजी आकाशम निवास क्रते ह 


* हमारे पिता जो आक्राशमे 


[जहाज प्ररे मनसे पादडीवे शन्दोको दोदरानेकी चेष्टा 
क्रे ह! तभी दरस युद्ध का शौर सुनाई देने लगता ह । जहायो 
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कोन लमा कर सुनते है । तयारी का विगुल बजने लगता ह भौर 
पहरेदार युदध-स्यल की तरफ दौडते है । गोलीवार की भावाज्‌ 
अधिकाधिक तेज ओर नजदीक होती जा रही हं 1] 


अलेक्सौ (जो धुटनो बे वल बैठा हुजा था एकदम खडा हो जताहै 
मौर पादडी ना कालर पकड कर डायते दए कहता) भो, 
वालो वाते बन्दर ! लोगोके दिमागो को वराव करना बन्द करो । 
(पादडी का दस कदम दूर फंककर उत्तेजित सा मागे दौड पडता 
है) साथियो, चलो ! कमिसार का डानि के लिए आगे वदो । 


[सिपाहौ उन्दे रोकने की कोशिश करते टै । पहला स्सिपाही 
धक्का खाकर तुरन्त वही गिरजाता दहै मौरहवामे हिलती उसकी 
खगो के अलावा भौर कुछ नही दिखलारई देता । जहाजी पद्रेदारो 
पर टूट पडते है । गोलियां चतने लगती है । एक जहाजी घायन 
होकर गिर पडता ह । फिर एकर भौर धराशायी हो जातादहै। 
अतिक्सो घेरे को तोडकर बाहर निकल जाता है । उसके पीषठे- 
पोषे भोर लोगभी निकल जाते । पके पीेततेलोगौवे 
गिरने, भागने ओर लडने की आवारं सुनाई देती है । भाग निक 
सने की ौशिशमे ग्रफ जहाजिमो प्र टूट पडतादहं। बहमारा 
जाताहै। पहरेदार भाग खडेदहोते। रतत मे धबडाहट फली 
इई टै । केवल रेजीमेन्ट के भावं करनेकी आवाजसरातका 
सन्नाटाभगहोतादहं 1 जहौ कमिसारको लिए हृए्‌ अन्दर अति 
है। कमित्ार काशरीर लहूु-नुहानहं!वेउतसे जमीनपररव 
देतह । जो बटालियें मददके लिए्यायो धीवेभीतेजीस 
अन्दरआजातीदहै 1 कभस्ार पर्‌ नकर पडते ही उनका शोर 
गुल थमजाताहै। 


२ 
अनेषपतो (हाय उठाकर) श,श॥ 


११४ अलिदान, जो व्यथं नही गया . 


[दूसरी वटालियनो के संनिक भी कमाण्डर भौर पुराने नीैनिक 
के नेवृत्व मे अन्दर घुस अति हँ । वे अप्य त उत्तेजित ह । अलेक्सी 
ओर नौअधिकारीका इशारापतेहीवेखामोश हो जते है) 
करईलोग कमिसार के उपर सुक हुए उसे देवरहेर्है। खामोशौ 
गहरी होती जाती है 1] 
अत सरमय तक भी उनके मुंह सेएकभी शब्द नही निकला) 

उ होने हमारा साथ नही खछोडा 1 
कमाण्डर अभियान कोकामयावी वै साथपूराकरलिया गयाहै+ 
(कमिसार के उपर नुक्ते हए) बापमेरी वातसुनरहीर्हु? 
खामोशो 


नोअधिकारी काण आप दस मिनट भौर पटले यहा गय होते। 
अल्ेक्सी नेक सायियो, हमने उनका मलीदा वेना द्विहि । उने 
साथसाथ परे क्षे्रको साफक्र दिया। ओर मुयमेरी 


अक्ाडियन वापिस मित ग्यीर। 
[कमिसार सकेतक्रतीरै कि वह्‌ दु षहना चाहती दटै।] 
कमिसार (मुभ्किलि स मुनाईप्टतादै) ब्राह्तिवरी युद्ध समितिः 
रिपौ पहचादोक्रि जटायो वर्की प्रथम रेजीमन्ट की स्थापना 
हो गयोहै योर उसने दुश्मन कौ हरा दिया है 
अल्व्सो हम केरर्देग प्रायियो । देयो, हमने कौन विषठुड रहा है । 


[वामोशो 1 हर मादमी चुपचाप सूति जसा वना घटो 
उसी वेदना यस्य टै ।] 


कमित इतने वामोश क्वा हा? (मृत्यवे गहरे शोत दएधुधतवेवे 
ज-दरस बमिललार कमाण्टर, नौअधिादी, पुरान नौननिक तथा 
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हाध मे काध्यिन थाम हुए मलेवसी को तरफ़ देखती है) अलेक्सी, 
एमे तुम्हारी अकाड्यिन मिल गयी ? 
अलेवसौ हा, हौ, देखोन 1 


[द्‌ ख भौर असह्य पौडा से विचलित होकर अलेक्सी १४०५ 
कत्राम्ति की एक पुरानी ओर अत्यन्त प्रिय ध्वनि आहिस्ता 
आदिस्ता वजाने लगता है । तमाम नाविक कमिसारके इद॑-गिदं 
ख्डे हए है । भलेवसी वेसुध होकर धुन वजा रहा है 1 धीरे धीरे 
धून के स्वर मन्द हो जाते टै । कमिमार मृत्यु से पले अपने भिन्नो 
कौ ए्र नजर देवने कौ दोशिश करती हं । ] 


कमिततार (अन्तिम सांस सेते हए) कण्डे उचा रखना 


[मीत सुन्न टो जाता दहै । गहरी निस्तग्धता छा जातीदहै) 
वमिसार के प्राण-पेरू उड गये! नौसैनिक टोपियां उतारकर 
अपने सिर उधार तेति है । वे साहत-पूर्ेत खडे है, यचि उनम 
ततियादूटीजार्टोहै मौर जान जे निकली जा र्हीदै 
उनकी भो मे सूर प्रतिविम्वित हो रहा है। सूयं की किरणें 
उनकी टोपियो वरै रिवनमे स्वणक्षिरोमे अकिति उर्के जहाजौ 
के नामो प्र्‌ दमव- रही है । अचानक गुद के सगीत के स्वरोने 
सन्नाटाभगहोजातादहै। फिर सैनिकोके माच करने कौ आवाज 
सुनाई देने लगती है । वे हमे लडाईके लिए ललकार रहे वे 
जाग उटे है । वै मजबूत है ! उने अन्दर दिचर्िचाहटका नाम 
मेही है । विजय ओौर जीवनोतलास की राह पर एक विराट लहर 
उन्दे आगे बहायेल्तिएजार्हीहै) तभी तोपोके एक साथ 
धटे कौ सचामौ जसी भवाय पूज उठती द । मेदानो, आल्पूस 
पवेत माला, पायरनो्च पर्वत श्छेपला कौ चोदियो वै उपरते 
उडत हुई आवाज दूर-दूर तक चसो जा रही है । हर चीज चिन्दा 


११६ अलिदान, जो व्यर्थं नही गया “~ 


हो उषी है1 पौनफूटने के समय को किरणो सेधूतके केण जग 


मगा उस्ते है! जीवित इन्छानो की सस्या अनगिनत है ! चारो 
तरफ अदम्य जौवन की सरसराहट, उसका स्पन्दन मौर उसकी 
गतिदै 1] 

थम वक्ता : इस सुन्दर ससार षो देखकर, जिसमे बहादुर लोग मृ 
कै ढर की पुरानी कहानियोके चेहरो पर भूर्ते चलते है, इन्सान 
का हृदय वृणी से पागल हो उव्ताहै! 


[इन्ानो कौ घमनियोमे वन दौड रहादै। तीव्र प्रकाश से 


आलोकित विशाल नदियो के प्रवाह की तरह, प्रकृति की भयावह 
शक्तियो के दुद॑मनीय वेग कौ तरह, सभीत के स्वर लहरा उघ्ते 
। भौर अत्र उनमे सगीत नदी है-वत्कि विप्लवो का, प्रलयो 
का गर्जन तथा जीवन-शक्ति का ठेठ, णु ओर विराट 
तुमुलनाद ई३।] 


दूसरा यक्ता : टमे कोई नदी हरा सकता । 
अथम्‌ वक्ता . क्रान्तिको कोई नही रोक सक्ता ॥ 
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वैज्ञानिक समाजवाद के आद्य सस्यापको की इस अमर कृति 
६३ मे धम वै सार-तत्व, धरम की उत्पत्ति तथा वग समाजमे धमं 
की भूमिक्ञाके वारे मे सही माक्वादी विवारो कौ प्रतिपादित 
मिया ग्याहै। 


जिस तरह्‌ स्वियो के दृ को देखकर गौस्वामौ तुलसीदास 
के मूंहे से निकल पडा था, "पराधीन सपनेहुं सुख नाही ', उसी 
प्रकार धमक नाम पर जनताकरे दोहन-उरपीडन को देववर 
महान्‌ मनीषी मावस कह उठेये * धमम-जनता कौ अफीम है" 
इन श्ब्दोकोपा जानेके वाद माक्संदादक विरोधो ने यह 
भी सोचने समह्नने या बनलाने की जरूरत नही समक्षी कि 
उनका प्रयोग माक्संने किस सदभंमेओौर क्योकि था) 
इसकी वजह यह्‌ थो कि शोपक वं यह नही चाहते ये कि कोई 
देसी कातिकारी विचारधारा आगि बढ सके जो उनकं शोषण के 
विलाफदहै। 
वि इसश्रन्यम सविस्तार वतलाया गयाहैकि माक्सं ओर 
एगेत्स ने घम के “मिथ्या ' तथा आतिपूरण'" सूप की मालोचना 
किसलिएुक्ी थौ भौर दस आलोचनाकेद्रारा मनुप्यवे लिए 
वे किस प्रकार का वोधत्व प्राप्त करना चाहते है 1 
6 यह्‌ महान्‌ ग्रन्थ अव तक हिन्दी मे,अप्राप्यया। प्रन्यमे 
छ माक्सं मोर एमेल्स के चिद्नभी दिये गये है} 


६ 
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पृष्ठ सख्या ५३०, सजित्द ग्रन्थ का मृत्य मातन ५ रुपया । 
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, तीसर्वीं सदी.का पंनीाद 


लेखक : प्रो° ई० वर्गा 


प्रसिद्ध सोवियत भथशास्त्री ओर विचारक, अकादमौगियन 
१ भरो इ० वार्गा ने अपने दस महत्यपरूण ग्र थ मे वत्तमान पूंजीवादी 
सम्राज का देतिदास्िक ठग स विवेचने करके उप्तकी सारी थस 
तिग्रत कौ सामने खोलकर स्ख दियादहै। 

पूजीवादकी स्विति माजक्या है? क्या पजीवाद अवभी 
बाकीहै “ क्या उक्षन शोपणकरनावदे कर दिया ? कपा उसने ४ , 
एक सवकत्याणकारी समाज का दूपधारण कर लिया ? ; 
क्या मजदूरत्तथया भयभाम लोग उसवे हिस्सेदार वन गये? 2 
आर, आखिरम्‌, व्या पूनौवाद ओौर समाजवाद मे अव कोई ‹\. 
फक नही रह्‌ गमा? आदिओआदिन जाने कितने प्रण्न भाज ह ४ 
उठ रदे टै अथवा कहना चाहिए उव्वायजा रेह । प्रो > 
* वार्गान इन सवका ठोस सप्रमाण उत्तर दिया है! उनका यह ~ 

उत्तर व्यावहारिक दृष्टिसे भी महतवपरण है क्योकि, करोड 

* लोमा कै भदोलनो को वह प्रभावित करता है या कर ! 
४~ सक्ता है। 
राष्ट्र भावादहिन्दी म माक्मवादौ दृष्टिकोगसे लिवी हई 
यह पहसी पुस्तक है । इसे पढ विना आजकी दुनिया को सम 


क्ञनां कठिन होगा । 
पृथ्ठ २३४१ घु-द॑र जिल्द, मूल्य तोन रपा । 
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‡ 
° | 
~ इण्डिया पठि 
ह स्री-७|२, रिवर वेक कालोनी,रुखनऊ 
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मावसंतादी भथंशास्त् र मूह सिद्धान्त 
लेखक : एल० लियोन्तीव 


अन्तरयष्टौय ख्याति के विद्रान तथा अनेक प्रामाणिक भौर 
प्रसिद्ध श्रन्यो कै रचयिता, श्रोफेसर एल लियोन्तीव ने इस 
पुस्तक मे मवर्सवादी राजनीतिक अथंशास्तके मूल सिद्धान्तो 
का अत्यन्त सरल ओर सुबोध भेली मे परिचय प्रस्तुत किया दै । 


1/१. ४ 


पूजीवादी मर्थ॑न्यवस्था ठे आत्मनाशक भन्तविरोधो का 
विश्लेषण क्रनेवे साथ-साथ भ्रो० लियोन्तीवने अपनी इस 
रचना मे समाजवादी अथे-न्यवस्था कमो सचालित करने वाते 
नियमोकी भी व्ानिक व्याव्याकी दै 1 उन्होने यह्‌ भी वत- 
लाया करि समाज समाजवादसे साम्यवादकी ओर--सोशतलिरम 
से कम्मुनिरम की ओर कैसे सक्रमण करतादै। 


/ 


॥ 


दष महत्वपूणं विपय पर हिन्दी मे अशी तक कोई रचना 
प्राप्त नही थी 1} विपये क सुगम वननेकी दृष्टिसे विद्वान 
लेखक ने इस पुस्तकः मे प्रष-उततर क लोकप्रिय प्रणाली को अप- 
नायाद। 


रिदष 16 
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पृष्ठ २०२, सुन्दर जिल्द, 
सत्प दो सपया पचास वसां । 


इण्डिया पव्लिशसं 
मी-७|२, रिवर वैक कालोनी, लखनऊ 
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दारय प्रसह निका 
( हू. व 0 4 एगेल्स, ले ४ 
०) तेच तेखक “;.माक्सं, एंगेल्स, लेनिन, आदि ( 
८ 
2 म्युनिस्ट नैतिकता क्या है ? कमा कम्बुनिश्ट तिस नैति- £ 
© कता कौ भाने भी ह? सत्य के बारे पे उनकी क्यारायहै ? (1 
| गया भपने लयो की श्राप्तिके सम्बन्ध मेवे खाघनो की कोई {2 
{| परवाह नही कस्ते ? ३ 
इसके अतिरिक्त, विवाह्‌, प्रेम, परिवार, देशभक्ति, केतेन्य- (4 
परापिणक्ता, मनुप्पं के आत्मिक जीवन तथा मूल्यो से सम्बिधत {8 
६ 


प्रश्नो के विषयमे कम्युनिष्टो कीक्या धारणा हः 
इन प्रश्नो वै" उत्तरो से परिचित होना आज केवक्त सान्ति 


या दाशंनिक महत्व कौ चीज नही रह गयौ । यह तात्कालिक, 
व्यावहारिकः महत्व की भौ चौ वन गपीरै। 


प 


इस पुस्तक भे संग्रहीत स्पुट उद्दरणो, पत्रा, लेवाशो, भादि 
त्वि उपर्युक्त प्रष्नो पर प्रकाश डाता पपाद! सते कम्युनिस्टोको 
६4 भौर निकेट से जनने तया कम्युनिस्ट भान्दोलन की अविजेय 
६ णक्ति के नैतिक स्रोतो को समक्षे भ सहायता पितेमी 1 


प 


पृष्ट २२५ सुन्दर नित्य, 
मूल्य तीन श्पया । 
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इण्डिया पन्लिश्सं 
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